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धर्मपत्नी श्री रमाशंकर राय 


ग्राम: शेरपुर खुद 
पो? आर शेरपुर कलाँ 
जिला- गाजीपुर 
A ( उत्तर प्रदेश ) 
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६७१ प्रथम संस्करण ३०२० 
[ सर्वाधिकार सुरक्षित लेखकाधीन ] ५ 
पुस्तक मिलने का पताः-- 
थी घमवीर मल्ल 
स्थान--उसुरी , पो० आ०-मधुबन 


जिला--आजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) 
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) साकारं च निराकारं agi निगुशं sa । 
स्वतंत्रानन्दनामानं सदगुरु. भणतोऽस्स्यहमू ॥ 
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्य। दिहेतवे | 
तापत्रयविनाशाय थीकृष्णाय नमो नमः ॥ 
KA नमस्तुभ्यं नमस्ते. कर्मसाक्षिणे । 
कर्मिणां फलरूपाय कमरूपाय ते नमः ॥ 

C र मस्त प्राणी अपनी समस्त कायिक, वाचिक मानसिक 
| के द्वारा आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति एवं नित्य सुख-शान्ति की 
प्राप्ति की जिज्ञासा करते हैं। जीवों के इस लक्ष्यपूर्ति का निर्णय ब्रहम 
के निःश्वासभूत काणडत्रयात्मक वेदों में किया गया है तथा इसी का 


Tr श्रुति स्मृति पुराण संहिता एवं महाभारत आदि में भी क्रिया 
गया है । 
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- समस्त प्राणिया की समस्त चेष्टायें जिससे-होती हैं तथां 
जिसके लिये होती हैं उस स्वरूपभूत नित्यानन्दस्वरूप परमात्मा ने 
भी जन्ममृत्युजराव्याधि से 'ग्रस्त, अज्ञानजनित ` कठ्‌ त्वादि क्लेश 
रूप मोहात्मक अग्नि से सन्तप्त, अपने. नित्यांश जीवा के आत्यन्तिक 
कल्याण की प्रात्ति-के लिये 


¦ योगस्त्रयो मया प्रोक्ता मणां श्रेयोविवित्सया 1. . 
ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित्‌ ॥ 7? 


ज्ञान भक्ति एवं कर्म--इन तीन प्रशस्त मार्गा. को वतलायां 
है, अन्य नहीं । 


प्रातःस्मरणीय स्वात्मा सर्वमूतहितेषी सर्वात्मदर्शी जङ्गम 

प्रयाग पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज ने नित्यानन्द्स्वरूप .'पर- 
सात्मम्रात्ति के कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग--ये जो -तीन प्रधान 
शास्र-सम्मत मार्ग हैं उनमें श्रू तियों की सार-सारभूता अद्द ताम्रतवर्षिणी 
भगवद्ध दया श्रीसद्भगवदूगीता की अगाध पाणिडत्यपूण एवं गहन 
पुष्कल अनुभूतियों से समन्वित सर्वोत्कृष्ट सबमान्य सुप्रसिद्ध अनुप- 
मेय प्रबचनार्मिका “ तत्त्वदार्शिची ” नामक टीका के द्वारा ज्ञानयोग- 
ज्ञान-आंगा का पावन प्रवाह प्रवाहित कर ज्ञान मार्गावलम्बियों-तत्त्व- 
जिज्ञासुआं-सुसुछुओं की मोक्ष-पिपासा को शान्त कर अपने बिशुद्ध 
स्वतन्त्र अन्तःकरण से निःसृत स्वनामानुसार स्वतन्त्र आनन्द्रस से 
सावित किया । 


भक्ति के प्रधानाचाये भक्ति-भास्कर भगवत्स्वरूप महामहिम. 
देवषिनारद द्वारा विरचित . भक्तिमहाशास्त्राँ के भी सारभूत बीज- 
स्वरूप चारासी दिव्य सूत्रों की समन्वयात्मक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रचनारूप “ नारदमक्तिूत्र ” की प्रेसोन्मत्त करने वाली भरावद्रसावेश. 
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से सिक्त अश्वतंस्बरूपा दिव्य प्रेमाभेक्ति की दिव्यानुभूतियों से सम्पन्न 
सब प्रेशंसनीय सर्वश्र ष्ठ अनुभवास्सिका “ प्रेमदशिंनी ” नामकं टीका 
के द्वारा कंलिकंलुषवि्यंसिनीं दिव्यरसपूर्ण भक्ति भागीरथी की पुनीत 
थारा प्रवाहित करे दिव्यरसपान . के द्वारा भावुक भक्तमण्डली को 
भगवनोन्युख होने के लिए लालायित किया, क्योंकि इसकी वर्णन 
शेली ही स्वभावतः अपने ढंग की अनूठी एवं अत्यन्त चित्ताकर्षक है । 
तद्नन्त्र पूज्य पाद श्रीं स्वांमी जीं महाराज ने इस पाणिडत्यपूर्ण 
सहानुभूतिं से सम्पन्न अद्भुत “ कर्मयोगः ” नामंक स्वतन्त्र ग्रन्थ के 
द्वारा कर्मी गृहस्थों को भी कर्म करते हुए स्वरूपभूत परमानन्द की 
प्राप्ति का द्वार खोला । इस प्रकार उस न्रह्मारंडाधिष्ठानस्वरूप महा- 
mr मानसरूप विशाल मानसरोवर से सृष्ट गंगा, यमुना, सर- 
ai त्रिवेणी कां इस महापुरुषं में समागम हुआ और इस महा- 
पुरुष रूप जङ्गम प्रयाग के प्राङ्गण में ये भक्तिकर्मज्ञानरूपी गंगा, यमुना 
सरस्वती की का घारायँ कल-कल नाद करती हुई समरूप से 
प्रवाह्ित-एकीभूत हो रहीं हैं । सबोत्मदृष्टि से भक्ति, कर्म, ज्ञान 
की आत्मरूपता को प्राप्त होने के कारण इनमें कोई हेयोपादेय बुद्धि 
नहीं है। | 3 

£' समः सर्वषु भूतेषु मद्ध क्ति लभते परास्‌ ” 

“ सां योग उच्यो ” 

८ योग: mg कौशलस्‌ ” 

“agla: aii” 
की देष्टिं से, इन तींनों में संमत्व की अंमोध व्यापक दिव्य दृष्टि 


होने के कारणं हेयीपादेयरुप विषमता का होना संभव ही नहीं । 
इसलिये कि बह जाल Kanan ससा समया 
व्यॉपक बझ TA व्याप्त होनें के कारण सबकी अपने ज्ञान हप दिव्य 
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प्रकाश से अंपनी ओर रंत्नवत्‌ आकृष्ट कर रहा है । सत्र उसकी 

आत्मा, उसकी प्राप्ति के साधन हें [ सत्र उसकी गोदी के वच्चे, 

उसकी गोडी सें वेठने के अधिकारी हैं और वह सवको अपना दर्शन 

देन के जिंय उद्यंत है। अतः समस्त साधनों से 

“ यमेवप वृणते तेन लभ्यः ! 
` उसकी कृपा से उसकी प्राप्ति हो सकती है ] इस सिद्धान्त की पुष्टि 
के लिये सबके लक्ष्यभूत नित्यानन्दस्थहप भगवान्‌ स्वयं कह 
रहे हैं कि, 
“ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगन चापरे ॥ ” 


' कोई ध्यान सें उस परमतत्त्व परमात्मा को देखते हैं, कोरे सांख्ययोग 
' के द्वारा और कोई कर्मगोग के द्वारा उस्का साक्षात्कार करते हैं । 
। इसी कारण से भगवान्‌ ने 
“सांख्ययोगों पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फंलम्‌॥ 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थामं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्य च योगं च-यः पश्यति a qai 
सांख्य एवं कर्मयोग.को एक एबं अभिन्न फल बाला बतलाया हे, 
मइ इसको प्रथक-प्रथक्‌ और प्रथक्‌ फलवाला सममते हैं । इसीलिये 
तेश्‍बर से गीता को प्राप्त, गीतां के व्यासं, गीता के प्रत्यक्षमूति is 
पा० श्री स्वामी जी महांराज सब साधनों की एकता स्वीकार करते : 
और समरूपं से संका फतत एकं बतलांते हें । आशचये है कि आज 
तर्क जितने भी महापुरुष गीता महाशास्त्र के द्वारा समाज के हित में 
वृत्त हुये, वे अपने-अपने पत्तों के समर्थन के लिये कर्म, भक्ति एवं 
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ज्ञान में से किसी एक का मण्डन और दूसरे का खण्डन करते RI 
इस कारण राग-द्व ष को शाम्ति के अभाव के स्थान पर राग-द्- 
पात्मक साम्प्रदायिक बुद्धि की वृद्धि होती रही । वे विषस्वरूप हेये- 
पादेय बुद्धि प्रदान करते रहे और “मत्वं योग उच्यते” का भी नार 
लगाते रहे ! परन्तु गीता के ईश्वर के प्रसाद के अभाव में, 
“ गीता मे हृदयं पार्थ ” 
गीता, जो भगवान्‌ का हृदय .है उससे वे सर्वथा दूर रदे । उस 

साम्यामृतर्वार्षणी हृदयरूपी गीताविश्रामस्थली में वे विश्राम नहीं 
कर सके, उसका आस्वादन नहीं कर सक्ने, स्वानुभव नहीं कर सकें, 

उसके वास्तबिक रहस्य को नहीं समक ar | 

भगवत्प्रे म में तन्मय, ज्ञानवेराग्य के प्रत्यक्ष अवतार सर्वात्मदर्शी 
-go पा? श्री स्वामी जी महाराज में इन तीनों का समन्वय प्रत्यक्ष 
देखने को मिला । कर्म, भक्ति, ज्ञान की त्रिवेणी का सामञ्जस्य शुक, 
सनकादि, व्यास, विदेहवत्‌ वर्तमाम काल में इसी महावतार में देखते 
को मिला अन्यत्र कहीं नहीं मिला । 

इस “कर्मयोग” नामक अदभुत ग्रन्थ का मूलाधार यजुर्वेद संहिता 
के चालीसवें अध्याय का द्वितीय मन्त्र, Aaii 
“ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्‌ समा: । 
« एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥ 72. 

है । इसी का श्र्‌ ति, स्ट्रति, पुराणों एबं संहितां में व्याख्यारूप से 
बिस्तार किया गया है । श्री मद्भगवइगीता' का समस्त उपदेश इसी पर 

आधारित है । पू? पा? श्री स्वामी जी महाराज का कथन है कि सेव 
भान्य गीता महाशास्त्र का निष्काम कर्मयोग इसी वेदमन्त्र से सु 
हुआ है । मानव, जोवन की पूर्णता के लिंये यंह एक वेदमन्त्र ही स्वर्थी 
पर्याप्त है, अन्य सव तो ग्न्यॉ का बिस्तांरमात्र है । ती 
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श्री स्वामी जी का कथन है कि किसी भी साधन के द्वारा जीव को 
स्वरूपभूस नित्यानन्द की प्राप्ति के लिये संसारासक्ति-देहासक्ि से युक्त 
होना अनिवार्य है । क्योंकि, 
“ देहमात्रे हि विश्वासः सङ्गो वस्थाय कथ्यते '' 
“ सद्धो बन्याहे. उच्यते ” 
“ सङ्ग कारणमर्थानां सङ्ग: संसारकारणम्‌ । 
सद्ध कारणमाशानां सङ्गः कारणमापदाम्‌ ॥ 7? 
` जीवों के लिये सङ्ग ही वन्धन--समस्त अनर्थों मूल कारण कहा 
| गया है । यह Tea यानी शरीरः में अहं बुद्धि ही स्वरूपभूत 
 नित्यानन्द स्वरूप अधिष्ठान सत्ता को आवृत कर, विपरीत अनात्म 
| बुद्धि के द्वारा वहिमुख कर, व्यष्टि-समण्टि समस्त द्वन्द्वात्मक जगत्‌ 
| की सत्यत्व की मान्यता के द्वारा शुभाशुभ कर्मा का संपादन करा 
। कर दुःखमूलक शुभाशुभ योनियों की सृष्टि कर, जन्मसृत्युजरा 
| व्याधि द्वार नित्य निरन्तर सन्तप्त करती रहती है । सर्वभूतात्मा, 
। सबंभूतसुदृद, अकारणहितू , अखिलजीववत्सल भगवान्‌ अपने सना- 
तन अंशभूत जीवां को जागतिक त्रेताप से मुक्त होने के लिये, 


| “ योगस्थः कुरु कर्माणि सज्भ Ka धनंजय । 
| सिद्धपसिद्धयो: समो भुत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
| वुद्धियुक्ती जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते । 
| तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 
कमंजं बुद्धियुक्ता हि फल _त्यवत्वा मनीषिणः । 
जत्मबन्धविनिमुःक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 7 


इस जन्समत्युजरादि से ग्रस्त दुः्जस्वरूप शरीर की आसक्ति से 
मुक्त योगस्थ--समस्थ-न्रस्थ हो, सिद्धि-असिद्धि में सम होकर, 
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agzi से ब्रह्मात्मक्र कर्स करने का उपदेश दे रह हैं; क्योंकि पर 
सारमबुद्धि से पिया हुआ समस्त ब्रह्मापित कर्म अपने बन्धकस्य 
धर्म से शून्य हो, साधक को बिशुद्धसत््व वना कर जन्ममृत्युरूप 
बन्धन से मुक्त कर, स्वाभाविक्र सर्वानर्थनिद्रत्तिरूप स्वरूपभूत 
नित्यानःद्‌ को प्रदान करता हैं । इसोलिंये ge पाः श्री स्वाभी जी 
ने कर्मयोग के अभाव में ब्रहमप्राप्रि असंभव वतला हे और यह भी 
कहा हे कि समस्त कमो की सृष्टि नित्यानन्द स्वरूप ब्रह्मसत्ता से 
है, उसी से समस्त कर्म प्रवृत्त भी होते हैं तथा उसी नित्यानन्द की 
प्राप्ति के लिये लौकिक-बदिक समस्त कर्म किये जाते हैं, बही समस्त 
कमो का आत्मा-प्रकाशक एवं सत्तास्फृतिं देने बाला है तथा उसी 
से समस्त कर्म व्याप्त भी हैं , तथा 


(TA यस्माजायते स तत्सहस एव भवति ” 
“ यरस्माद्यदुत्मद्यते तत्तन्मात्रमेव " 
“ येन aaa तत्तन्मात्रमेव 7 


इस सिद्धान्तानुसार,. समस्त कर्म भी तत्र प ही हुए । इसलिये कर्मों 
के वन्धन से मुक्त होने के लिये, 


“ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ” 
“ यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्प्रच्य सिद्धि व्रिन्दति मानवः ॥ ?” 


इन गीतोक पदों का उद्धरण देते हुए बतलाते हैं कि अपने अपने 

कर्म सें अभिरत जीय, कर्म के ख़ष्टां, कर्म के प्रेरक कर्मात्मा 
AT को, अपने कर्म रूपी (दिव्य प्रसून को .द्यपनी पूजा की सामग्री. 
बना कर 
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"ama कमं . ब्रह्ममयं कुरु । 
्रह्मापणसमाचारो ब्रह्मैव भवसि क्षणात्‌ ॥. 
४ इश्वरापितसर्वारश ईश्वरात्मा निरामयः ।. 
ईश्वरः -सर्वभूतात्मा भवभूषितभूतल: ॥. - « 
“‹द्रह्मसवं' जगदहं चेति ब्रह्मार्पणं विदुः ॥ "`. . ` 


n 


Cc 
इस अद्भुत ब्रह्मापण विधि से न्रह्माचाररूप ब्रह्ममय पूजन कार्य 
सम्पन्न करते हुए विशुद्धान्तः करण हो, द्वन्द्वात्मक जागतिक धर्मों से 
सर्वथा निवृत्त हो, डोताभाव देखते हुए निजःस्वरूपभूत निर्विकार 
परमात्मा को प्राप्त कर सर्चभूतात्मा इश्वरस्वरूप हो एथ्वी का भूषण 
होकर सुशोभित होता है । छ गन्न हग pa 
तीर्थपाद श्रीस्वामी जी महाराज का कथन है कि : 

१ « सुदृशं चेष्टते स्वस्याः maa । 
- प्रकृति यान्ति भुतानि निग्रहः कि करिश्यति ॥ `" 


जव गुणातीत स्वरूपस्थ जीवन्मुक्त ज्ञानी महापुरुष भी अपने स्वभाव 
के अनुसार यथाप्राप्तानुवर्ती हो, शरीर इब्द्रयादि से चेष्टाशील होते. 
ही है, तो -भला ऐसा कौन अन्य प्रोणी है जो कर्मों से उत्पन्न इस 
तरिगुणात्मक्र शरीर से कर्मों का निःशेषतः त्याग कर सके । कोई भी 
ज्ञानी या अज्ञानी , कोका 2 
“न हि -कक्चित्षणमपि- जातु ति ठत्यकर्मकृत्‌ । " 
“न हि देहभूता शक्यं ` त्यक्त कर्नाण्यशेषतः । " 


कभी -भी क्षणमात्र भी शरीर से कर्म किये विना नहीं रह सकता, 
चर्योकि सभी प्रकृतिजन्य गुणों से परवश हो, कर्म करते को सर्वथा 
वाध्य हैं.। कर्मों: से: सृष्ट इस त्रिगुणात्मक शरीर के;रहते हुए :किसी 
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भी प्रकार कमों' को निःशेषतः त्याग संभव नहीं, चाहे वह कर्म कायिक 
हो, वाचिक हो या मानसिक, चाहे लौकिक व्यवहार हो या भक्ति 
ज्ञान, वराग्यं, योग, ध्यानादि परमार्थ के साधन । याँ तो ज्ञानी-- 
अज्ञानी सभी की आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकार 
असंग एवं सुखस्वरूप है । इसलिये इस | 


(1) असङ्गो ह्य॑यं पुरुषः ” 
“असङ्गो न हि सजते " 
“° निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌ ?? 


निष्क्रिय, शान्त असंग आत्मा से कभी भी कर्मा का सम्बन्ध हो ही 
नहीं सकता, क्योंकि सभी कर्म सुख के लिये ही किये जाते हैं । परन्तु 
जव स्वरूपभूत आत्मा स्वयं सुखस्वरूप है. तो उसके लिये कर्म एवं 
उसके फलों की अपेता ही कया? कर्म तो जड़ अनात्म शरीर के ही 
हैं जो स्वभावतः यन्त्रवत्‌ होते रहते दै । इसलिए स्वास्मा के निष्कियत्व, 
असंगत्व ज्ञान ya द्वारा जीव कतृ त्वादि बन्धनप्रद धर्मा से मुक्त हो 
सकता है, क्योंकि कठ त्वबुद्धि ही समस्त अनर्था' का मूल है । 
अज्ञानी देहाभिमानी ही स्वरूपविस्मृति के कारण अकर्ता एवं 

व्क्रियि आत्मा में मोह से देह के धर्म कतृ त्वादि का आरोप करता 
है इसलिये निष्क्रिय असंग आत्मवोध के द्वारा, 


“ चेतसो यदकतृ त्व॑ तत्समाधानमुत्तमम्‌ । 
तं विद्धि केवली भावं सा शुभा निवृतिः परा ॥१7 
कट्‌ त्व शून्य होना ही समाधि, केवलीभाव एवं श्रेष्ठ विश्रान्ति-सुख 
हे क्योंकि $— 
“ag त्वभोकतुलादि दुःखनिवृत्ति दवारा नित्यानन्दावापतिः प्रयोजन भवति।” | 
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“अकतृ त्वादभोवतृत्वमभोक्तृत्वात्समंकता । ` 
समेकत्वादनन्तः्वं ततो ब्रह्मत्वमाततस्‌ ॥” 


अकत त्व से अभोक्तृत्व, अभोक्तृत्वर से UNR, समेकत्व से अनन्तत्व 
एवं अनन्तत्व से व्यापक्र नित्यानन्द्स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति 
|| « 


पू० पा० श्री स्वामी जी ने इस ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है कि 
संसक्ति ही समस्त दुःखों की जननी है उसी से समस्त दुष्खों की 
परम्पराओं का विस्तार होता है । कहा भी है कि — : 


“ संसक्तिवशत: सर्वे. वितता garam: ` 
“| संसक्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखपरम्परा :”” 
“ अन्तःसंसङ्गवाञ्जन्तुमंग्नः संसारसागरे ” 
और असंसक्ति ही नित्यानन्द की प्राप्ति का कारण है । 
“ सङ्गत्यागं विदुर्मोक्ष सङ्गत्यागादजन्मता ?” 
“ अन्तः संसक्तिमुक्तस्तु तीण: संसारसागरात्‌ ?? 
ओर वह असंसक्ति-अनासक्ति, असंग-अनासक्तस्वरूप Jak 


“ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्य्र लोकोऽयंकमबन्धन : । 
तदर्थ कर्मे कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥। 7? 

“ युक्तः कर्मज्ञं त्यवत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस्‌ ? 

“ असक्तोह्याचरुन्क्मं परमाप्नोति पुरुषः !7 ` 


ब्रह्म के लिये कर्म करने से ही संभव है, अन्य साधन से नहीं। 
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४ सुंसारोत्तरण . तत्र न हेतुरवेनवासिता । 
नापि स्वदेशवासित्वं न च करष्टतप:त्रिया: ॥ 
न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः । 
नाङचारेषुसमारम्भ 'विचित्रफलपालपः 17 


४ असंसक्त मनो यस्य स तीर्णा भवसागरात्‌ ?? 
केबल अनासक्ति ही संसारतरण में एक मात्र हेतु है । इसी अनासक्त 
बुद्धि से जीवन्मुक्त पुरुष, 


कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ? 
“ समः सिद्धावसिडौ च कृत्वापि न निबध्यते ” .. 
“aa न लिप्यते. 
“a लिप्यते पुण्यपापेश्‍च शुढः? ` 


सिद्धि-असिद्धि में सम होकर कर्म करने पर भी निर्लिप्त, असंग एवं 
निष्क्रिय बने रहते । इस अवस्था में उनके कर्म दिव्यत्व-चिन्मयत्व 
को प्राप्त हो जाते | 
“५६. आत्मारामतया जीवो : यात्यसंसंङ्गतांमिहं । 
आत्मज्ञानेन संसङ्गस्तनुतामेतिनाऽन्यथा II? . 
“५असंसङ्गसुखाभ्यास -संस्थितैविततात्मभि; ।. - 
व्यवहारिमिरप्यन्तर्वीतशोकभगैः स्थितम्‌ ॥? 
! ` ` Ma बहिःकार्यः सममेवावतिष्ठते 17 
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केवल असंग आत्मा में विभ्रान्ति होने से ही जीव संसार में असंग- 

भाव को प्राप्त करता है । केवल आत्मा के ज्ञान से ही संग क्षीणता को 
प्राप्त होता है अन्य किसी प्रकार से नहीं | 

जो विशाल अन्तःक एण जीवन्मुक्त महाजुभात्र असंसङ्गजनित सुख के 

निरन्तर आस्वाद में. संलम्न हैं वे उन्मन होकर वाहर से कर्मों का 
संपादन करते हुए भी सदा सर्वदा निर्भय एवं शोकशून्य हो समरूप : 
से स्थित रहते हैं 

जो समाहितचित्त पुरुष असंसक्तभाव को प्राप्त हो चुके हैं, उन 


“ गुहमेव am सुसमाहितचेतसाम्‌ । 
शान्ताहंकृतिदोषाणां 'विजना वनभूमयः ॥ ?? 


अहंकारादि दोषों से शून्य गृहस्थों के लिये घर ही निजन वनभूमि 
है । ऐसे समाहित चित्त महापुरुष, 


“८ य़॒स्त्वात्मरतिरेवान्तः ` कुर्वत्‌ aka क्रिया । 
न वशो हष शोकाम्यां स समाहित उच्यते ॥ ? 


अन्तः करण से आत्मा की रति, प्रीति से सम्पन्न हो, कर्मेन्द्रियों से कर्म 
करते हुए हर्ष-शोक के वशीभूत नहीं होते । वे र 


. “कियते केवलं कमं ब्रह्मज्ञेन यथागतम्‌ ॥ ?? . 
£ प्रबाहपतिते कार्थ कामसंकल्पवजितः । 
तिष्ठत्याकांशहृदयो यः स पण्डित उच्यते ॥ 7 
४ प्रवाहुपतिते .कमं स्वयमेव क्रियते तु यत्‌ । 
जीवन्मुक्तस्वभावोऽय सा जीवन्मुक्तता तथा ॥ ? 
“ असंगतामनायासाजीवन्मुनित स्थितिः स्थिराम्‌ । 7 
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आकाश के सदृरा आबरणशूत्य शुद्धान्तःकरण जीवन्मुक्त ज्ञानी 
पुरुष स्वभावतः कामसंकल्परहित प्रवाहपतित कार्या को करते हुए 
कमो से निलिप्त असंग ही रहते हैं । असंगता ही अनायास सिद्ध . 
हुई सुदृढ़ जीवन्मुक्ति की अवस्था है । 
पू पा० श्रीस्वामी जी महाराज ने परमार्थमार्गाबलम्वी साथकों के 
लिये अपने विशाल अन्तःकरण की बिशाल अनुभूतियों का दिग्दर्शन 
कराते हुए वतलाया है कि समत्व-बुद्धि रूप योग के झारा विधि- 
निषेधातीत स्वात्मा के असंगत्व को प्राप्त, 

“ कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ ?? 
की दिव्य हब्टि से सम्पन्न, गुणातीतपथ पर विचरने वाला महापुरुष, 


“ तिल्नेगुण्येपयि विचरतां को विधि: को निषेयः ?? 
“ न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारे जगदुगतम्‌ । 
aa पारावारविदो जनाः ॥ 7 
“ स॒वंथा बतँमानोशपि स योगी मयि वतंते ?? 
“aa निःसङ्ग; सन्न लिप्यते ? 


अहण-त्यार की भ्रसात्सक वुद्धि से मुक्त हो, समस्त लौकिक-वैदिक 
विधि-निषेधात्मक प्रार्धानुसार प्रवाहपतित कमा का अनुवर्तन करता 
हुआ भी संश्लिष्ट नहीं होता, अपितु कर्मयोगा के प्रसाद से विशुद्ध- 
सत्त्व हो सर्वात्मदर्शनरूप महायोग के सामथ्ये से सर्वभूतात्मत्व को 
प्राप्त, | 

CE स्वचेतन्ये स्वयं स्थास्ये स्वात्मराज्ये सुखे रमे 1 

स्वात्मसिहासने स्थित्वा स्वात्मनोऽन्यन्नचिन्तये ।। ?? 

अखण्ड स्वचेतन्यात्मक केवल केवली भावरूप स्वाराज्य-सिंहासन पर 
असिविक्त, स्वात्मराज्य का स्वयं ही चक्रवर्ती सम्राट ही, त्रिविध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अद्वेत का खेल खेलता हुआ, अन्वय-व्यतिरेक दृष्टि: से निरतिशय 
भूमापुखरूप स्वमहिमा में प्रतिष्ठित हो, स्वात्मभिन्नाभाव होने के 
कारण केवल स्वात्मा से ही रतिं, प्रीति, क्रीडा, विनोद करता हुआ, 
अज्ञानात्मक दतदर्शनरूपभ्रमात्मक चिन्तन से सर्वथा मुक्त, AET- 
निष्ठ ब्रह्मभूत हो, त्रह्मानन्दमूर्ति जीवन्मुक्त कृतकृत्य. हो जाता A l इस 
अनिवचनीय ब्राह्मीस्थिति को अनुभूतियां का निरूपण पूऽ पाऽ 
श्री स्वामी जी महाराज ने बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है, जो सर्वथा 
अवाङ मनसगोचर मृकतास्वादनवत्‌ स्वसंवेद्य -- अनुभवगम्य हे | 
श्री स्वामी जी का कथन है कि यह कर्मयोग का सावभौम उपदेश 
जीव को स्वरूपभत नित्यानन्द की प्राप्ति के जिये ही है, जिंसकी 
म्रापि--अनुभूति पर समस्त विश्‍व. आत्मरूप--अपनारूप हो जाता, 
दवतदर्शनजञनित रागद्द षात्मक समस्त इन्द्र॒ समाप्त हो जाते, dau 
शान्त हो जाते, चिज्जइग्रम्थि विनष्ट हो. जाती, सारे संशय-संदेह 
छिन्न-मिन्न हो जाते, सर्वत्र समता का साम्राऱ्य «व्याप्त हो जाता, . 
जीव, जगत्‌ एवं ईश्वर का भेद सम प्र हो जाता, सभी समन्त्रह्मरूप 
हो जाते तथा जीव अपनी स्वाभाविक अपरिन्छिन्न अतिवंचनीय 
निर्विकार स्वरूपभूता ब्राह्मो स्थिति में सर्वदा के लिये: प्रतिष्ठित हो, 
समस्त विश्व का उपास्य, 
अविशेषेए सबै तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌ । 
स एव साक्षाडिज्ञानी स शिवः स हरिविवः ॥?? 


ब्रह्मा, विष्णु एवं शिंवःका स्वरूप बन जाता | 


इस कर्मयोग नामक ग्रन्थ में कर्मविमुख लोगों को कर्म में 
प्रवृत्त करने के लिए अनेकों युक्तियुक्त शाख्नीय प्रमाणा के द्वारा 
विषय का बड़ा ही चित्ताकर्षक मार्मिक चित्रण किया गया है जिसके 
मननात्मक गम्भीर अध्ययन से. कर्मयोग की महत्ता, विशिष्टता एवं 
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सार्वभौम व्यापकता का वास्तविक: बोध होता है । इस कर्मयोग के | 
विचित्र रहस्यात्मक अनुभूतियों को समक कर सभी बिह्वज्जन वाध्य | 
| 


हैं इधर आकृष्ट होने के लिये, इसमें तनिक भी संशय नहीं। | 
पृः चरण श्री स्वामी जी महाराज ने शास्त्रीय प्रबल प्रमाणां से यह | 
सी पुष्टि की है कि जो कर्मफल की स्म्रहा से शून्य, कर्मयोग रूप | 
समत्व-चुद्धि से सम्पन्न होने के कारण कुशल-अकुशल कार्यों में | 
रागद्दे षात्मक समस्त इन्दों से रहित है वह सर्वात्मदर्शी सत्त्वशुद्धि एवं | 
ज्ञानप्राप्ति के प्रधानसाधनभूत कर्मयोग से. युक्त दो, ग्रारञ्धानुसार | 
यथाप्राप्त कर्म का सम्पादन करता हुआ सुखपूर्वक अनायास ही जनक, | 
अश्वपति प्रवाहण, निमि, अंजातशत्र, एवं वसिष्ठ व्यासादिवत्‌ गृह्‌ | 
पर निवास करता हुआ स्वरूपभूत नित्यानन्द्स्वरूप ब्रहम को प्राप्त हो, | 
जन्ममृत्युजराव्याधि से ग्रस्त इस अनारम शरीर में आत्मबुद्धिजनित | 
मोह को प्राप्त नहीं होता यानी वन्धनप्रद द्वोतदर्शनरूप विषम विषाक्त | 
दृष्टि से मुक्त, दिव्यंसाम्यासृत को पीकर नित्यशुद्धवुद्धसुक्त अजर, | 
अमर-हो, त्रह्मभुक ब्रह्मानःद का, मूर्तिमान विमद-हो जाता हे । इसः | 
लिए कल्याणकामी पुरुषों को दिव्यःष्टिप्रद इस “ कमंयोग ” नामक | 
Tana में प्रतिपादित : सानुभूत समत्वबुद्धिरूप कर्मयोग का सर्वथा | 
अनुष्ठान करते हुए अपने लक्ष्यभूत नित्यानन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर | 


निहाल, कृतकृत्य जीवन्मुक्त हो जाना चाहिये । : | 


यह ग्रन्थ, 


| 
८ स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते 7 | | 
i | 
| 


इस व्यासभाष्यानुसार, परमात्मा की प्रेरणा से बिद्वानों को परमात्मा | 


के प्रकाश के लिए, आत्मदृष्टि से उनका आत्मा बन कर उनके हित | 
के लिए, उनके परमार्थ दर्शन के लिये, उनकी सुख-शान्ति के लिए) 
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की भावना भरने के लिए, Aada के लिए और सवको : . : $” 


` स्वात्मरूप से देखने के लिए, ' 


(R83) 


- कमे करते हुए निल्य़ानन्दम्ाप्रि-के लिये: उनकी. आस्तिकता.-को SEN 


के लिए,: देश के सुधार संगठन सुखः सुबिधा, एकता, सन्नी 


- के -लिए, रागनद्व प: -के शसन, Tae, चमनस्य के-दंमन के:लिए, 
| सम्प्रदाय-पार्टियों के मतभेद -को. शान्त-कर सवमें, : -. ui 


Th 


` £ बयुबुब्र: कुटम्तकप AE 


z 


७ सर्व akaa ब्रह्म” ` `. मन 


_ की इष्टि से ब्रह्मरूप देखने के लिए, सवक्रो Lo नन 


८ सर्वाणि `भुतान्यारमैवासूत्‌ 2 - ` ˆ`: ` 


६६ आत्मीपम्येनसवंत्र,......: 77 ANN 


` आस्मद्रृष्टि सें. सवके. सुख-दुःख. को अपना सुख-दुःख समाने के 
“ लिए, गले से गल्ला मिलाकर एके होकर रहने-के लिए, सवके E 


न्तिक दुःखनिवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति के लिए करुणाद्र ऑत्म-: 
विभोर होकर अपने स्वरूपभूत आत्मा- वि के कल्याणार्थ सर्वोत्म- 
दर्शी सर्वभूतात्मा सर्वसुद्दद श्री स्वामी जी महाराज का यह अमोघ 
स्वानुभूत दिव्य: अमर उपदेश है । अतः पांठकंगणं स्वाध्याय के द्वारा 
इस ग्रन्थ महारेंत्र से परमात्मा का प्रकाश प्राप्त करने का अवश्यसेव 
प्रयास करें । यहः PEARL : प्रकाशित करने बाला कर्मयोग का 
अद्वितीय अद्भुत अन्ध है। ऐसा कर्मयोग ..के- दोरा नह्मतत्त्व को प्रका- 
शित करने बाला द्वितीय्र ग्रन्थ, अब :तक.नहीं सरष्ट हुआ है । इसके 
स्वाव्यायी को अवख-परमात्मा.का, प्रकाश AU, क्योंकि इसकी सृष्टि 
इश्वर के प्रसाद से हुई दै सामान्य मानवी बुद्धि से नहीं । यह महा- 
प्रसादभन्थ यहंस्‍्थॉ>-केर्मियों के लिए अमोघ Fata, उनका जीवन 
Kalla इस ग्रन्थे के स्वाध्याय से अवश्य ama हाँ । 
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'पूञ्यपाद श्री स्वासी जी महाराज ने इस दिव्यानुभवसम्पन्न 
'अद्भुतग्रन्थरत्न की रचना कर कर्मी जगत्‌ का अत्यन्त उपकार किया 
है जिनके उपकारजनित ऋण से समाज कभी भी “उकण नहीं दो 
सकता । इसकी अनिर्वचनीय दिव्यानुभूत व्याख्या मूकास्वादनवत 
अनुभेवगम्य है । इसकी विशिष्टता का मूल्याङ्कन पाठकवृन्द स्वय- 
भेव करेंगे । 

इस अद्भुत, अनुपस, g, .सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनिर्वचनीय, 
गहन पुष्कल दिव्यानुभूतियों से समन्वित, गम्भीर “ कर्मयोग ” 
नामक ग्रन्थरत्न पर कुछ लिखने का दुस्साहस श्री चरणों की 
अनुकम्पा विशेष से ही हुआ । जिन्होंने गुरु एवं आत्मरूप से 
बाह्याभ्यन्तर स्थित हो, बुद्धि को अपनी चितःाक्ति से सत्तास्फूति 
* प्रदान कर, कुछ टूरे-फूटे शब्दों में लिखने की प्रेरणा प्रदान की, 
उन्हीं से निश्सृत तद्रूप शब्दपुष्पों को उन्ही के युगल कर-कमलों में 
सादर aa ससपित करतां हूँ। . 

“चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमात्तीत॑ निरज्जनम्‌ । 
तमहं सद्गुरु वन्दे स्वतन्रानन्दछपिणम्‌ 1 
परिपूरांतमं शान्तं रावांकान्तं मनोहरम्‌ । 
सत्यं ब्रह्मस्वरूपं ` च-नित्मं कृष्णां नमाम्यहम्‌ li 
नमो विज्ञसिरूप्राय नमो वेदान्तरूपिणे । 
बेदवेदान्तनिष्ठानामात्मभूताय ते नमः ॥ 
कर्मणाः कमंरूपं ` त्रं साक्षिणं : सर्वकर्मणः । 
फलं -च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्गहम ॥ 


ॐ शान्तिः! शान्ति !! क्रान्तिः !!! 


आत्मानन्द 


1 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Aw aan SEMIN SIEGES 


( १६) 
श्रीः 


$ निवेदन ॐ 
['प०-श्ीःहरिविंश मिश्र व्याकरणाचार्य, वेदान्ताचार्य, EKA ] 


परमेश्वर की असी मानुकम्पावश जब' प्रसादस्वरूप:“ कर्मयोग 7 
को सुनते एवं पइनेःकाःअवसर प्राप्त, हुआ.तो स्वभावतः: हृद्यः इसके 
लिए. आन्दोलित एकं समुल्लसितः हो. उठा. कि. इसके उपरः कुछ 
विचार व्यक्त किए जांए; परन्तुः तत्त॒णः वहःचित्तवृत्ति निराशा में 
इसलिए: परिणतः हो गई कि अनुभूति का परिसाण एवं इयत्ता केवल 
शब्दों द्वारा व्यक्त की जाय) यहःकठिन ही।नहींःअपि/तु असंभवःहे। 
इसको इसः प्रकार कहें कि किसी 'अनुसूतिसम्पन्नः त्र्मनिष्ठः महापुरुष 
की विचारधाराओं को! सामान्य स्तरः काः वालकः अपनी! असंस्कृत 
वाणी द्वारा व्यक्त-करे; यहः उसी प्रकारःअसंअवः हैः जेसेः कागज की 
नावःसे सरिता arang की; यात्रा । अस्तु; यदः भीः बातः अपनी 
जगह पर: सत्यः दै. किः यत्किचिंत्कतंच्याक्तव्यः की विवेकशीलता 
अथवा अपनी aa का ज्ञानः Tes Span हों! तो बह 
अविवेकी एवं-अवोध/ ही केसे कहा जाय १ ठीक इसी प्रकार बाल 
चाइबल्य' एवं सहज'अबिवेक ' ने'कुळ' लिखने क्रो बाष्य far 


शास्त्रीय विचारः एवं:उसकाःअनुसरण्‌,अनुकरण्‌.तथा भगवदुपदेश 
आदिः सदाचरण एकमात्रः नित्यानन्द की प्राप्त केः साधन हें।. बहू 
नित्यानन्दः अक्षयानन्द्‌ःसूसानन्द्स्वरूप' पूणतमःपरात्परः नहमःपरमासम्म 
एक होता: हुआ जगदाकार भासित होता हैः यहः वात भरू ति्थो में 
“ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ?? ` 
नेह नानास्ति किचन? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(R0) 

इत्यादि अन्वय-च्यतिरेक दृष्टि से: वहुधा प्रतिपादित है । नानाविध- 
जात संसार में बही अर्थात्‌ उसी की.सत्ता प्रतिभासित हो रही हे, 

बही सच्चिदानन्दघन है अतिरिक्त. उसके स्वंगतस्बजातीयविजातीय 
` कोळदुसरी सत्ता नहीं: हे.) अथवा इस मकार. कहें कि यह साधिक 
नाना विधजात भ्रपद्नात्मक जगत्‌ निगुर निर्विकार सच्चिदानन्द्घन 
परासरःपरमात्मा क्रा.लीलास्वंरूप हे । ऐसी स्थिति में उस नित्यानन्द 
भूसानन्द्‌ः कीः ग्रप्तिः के साधनों, एवं: उसके. प्रकारो सें भिन्नता तो 
संभाव्य है; परन्तु उस साध्यस्वरूप परमात्मा की सत्तास्वरूप में भिन्नता: 


हो, यह बतः नितान्त असंगत है.:क्योंक्रि वस्तु में. विकल्प क्रदापिं 


नहीं. रहता ॥ अतः यह. वात प्रतीत. होती है कि "जिस प्रकार वस्तु: 
में:सर्वथा .,विकल्प.का:अभाव रहनेःपरःभी. इन्द्रियादिजन्य भ्रान्तिवश 
' मानव"वस्तुस्वरूपः में: ही :न्रिकल्प का :निशचरय कर. चेठताः हे, उसी 
प्रकारं. श्र तिया..के.समुन्वितः अर्थःसें आन्ति होने ही"के-कारण पूर्व 
के ब्रिसिन्न. विशिष्ट: आ याचाया ने 'नित्यसुखस्वरूप एवं सर्वव्यापक 
ह्यय परसात्मा. को भेदात्मक [एवं :परिच्छित्त; मानने एवं :मनाने 
का; दुस्साहस :किया है । सिद्धान्तों .की:विकलता एवं अनिशचयात्मक 
परिस्थिति: में. संसार सुख-शान्ति.. के. मार्गान्वेषण -सें सर्वथा भ्रान्त 
तथा दुझबी :ही.रहेगा । कुछ लोग भक्ति द्वारा सुखःशान्ति की गवेषणा 
करते हुए कर्म और ज्ञानमार्ग का;अग्नंकर.एवं : वीभत्स ;खण्डन ही 
` : प्रधानतया अग्रसर कर वेठते हैं । कुछ लोग कर्म का निरूपण करते 

` “हुये कमम नंद.” का: उपदेश. देंगें। परन्तु उनका: भी प्रतिपाद्य 

'ज्ञॉन एवं भक्ति को संण्डन ही :अधानरूप धारण. कर-लेगा 1 उनकी 
कर्मसांधना उस खण्डन: में फीकी दिखाई पढ़ेंगी । इसी प्रकार ज्ञान 
मार्गदर्शक चायो ने कर्म एवं भक्ति कीःकमेरः तोड डाली हैं? 
यदि लोक-कल्याण की दृष्टि से विचारः किया. जाय तो यह वात भी 
उचित इसलिए नही जान पड़ती कि त्विह लोगों, Em लिए 


( २१ y 
। सिद्धान्तप्रतिपाँदेन मह॑त्त्वहीनः ही नहीं, अपितु व्यर्थ-सा- है। रही 
| वांत मायासंसुद्र में निमग्न प्राणिवर्ग की, तो मेरे अवोध मारू EF 

का निश्चयात्मक ज्ञान है कि लौकिक प्राणिवर्ग के लिए कर्म एवं : 
भक्ति मार्ग. से सदसा साः विराक्ति-लेने पर ज्ञान:की प्राप्ति तोः दूर; रही 

पथभ्रष्ट तथा अकर्मण्य होने की अधिक संभावना. है।. गुरुजना का. 
। प्रसाद्‌ एवं सहात्माओं का उपदेश है कि ज्ञानमार्ग का वानां वनाने. 
। के लिये भक्ति और कर्म का त्याग करके संन्यास लिया नहीं जाता-; 
। है अपितु शाखीय सदांचारसम्पन्न कर्मों द्वारा तथा संगबदुपासना द्वारा ' 
| पूतान्तःकरण जीव परमात्मा की अहैतुकी कपावश तन्मय होकर, 
प्य हो जाता है.] वह वितेषावस्था अनिर्ब चंनींयावस्था है । 


यद्गत्वा न्‌ तिवंर्तस्ते तडाम परमं मम ” . 


al था में. परिच्छिन्न कर्म, धर्म स्वतः .छूट जाते हैं यां ये सव 
सों .तद्रप हो जाते हैं।.जेसे. प्रकाश आने पर अन्धकार को प्रयासान्तर, 
से हटाना नहीं पड़ता, वह स्वयं .खिसक जाता है । या यों कहें कि. 
अन्धकार भी प्रकाश से मिलकर -प्रकाशमय हो जाता है ठीक वेसे . 
ही संन्यास लिया नहीं जाता, . कठ त्वभोक्त त्ववुद्धि से रहित. कर्म एवं 
सदाचार-तन्मयतापूरण अनन्य भक्ति-द्वारा विशुद्धात्त करण को संन्यास 
ह जाता है'जिसे ज्ञान का द्वार या अव्यवहित पूर्वक्षण कह सकते 
। 

सारांश-यह “कि सुखशान्ति के . अन्वेषक जनवरी.के लिए 
विभिन्न पूर्वोचायों द्वारा की गई श्र ति. एवं शास्त्रा की विकल 
व्याख्याएं महान्‌ विज्ञोभ का कारण वन IA हैं। ऐसी भयानक 
स्थिति में अनन्त श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की लेखनी ने 
कर्मयांग ?, ¦ अमदाशेवी-2-.एबं aga रा: वम 
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सेः अविद्यापरस्तः सृतः संसारः कोः अमृत बनाने का.समुचित ही' नही, | 
 झपितु अस्यन्तः सराहनीय कार्य किया है । मेरी विचारधारा मे, 
जैसेः भगवानः के निश्वास वेदः की. घोषणा &— | 
८८ आत्मा; वाः गरेँ द्रष्टव्यः थोतञ्यो मन्तव्यो. निदिष्यासितव्य३ 1. | 
aia हैं कि भूतिं का लक्ष्य एवं प्रतिपाद्य आत्मदर्शन ही है 
परन्तु भगवती शति ने विचार किया कि आत्मदर्शन इतना सरल मही | 
कि सहसा हों जाय। अतः मोहग्रस्त जीवों पर दया. करके शतिं 
भगवती ने अनन्तर कहा किं पहले श्रवण करो तत्र मनन करो, उसके, 
बाद तन्मय.होंकर निदिध्यासन करो । यह झात्मदर्शन का यथार्थ 
मार्ग है । उस गहन अट्टालिका रूपी आत्मदर्शन पर चढ्ने का यह 
सुगम सोपान है । ठीक उसी प्रकार ब्रह्मस्वरूप श्री १००८ पूज्य चरण 
स्वामी जी ने अपनी अहेतुकी कृपावश' सुख-शान्ति के Ng 
सायामगन जगत के लिये “ तत्तदर्शिनी ” का. प्रथम उपदेश ज्ञात 
प्रतिपादन रूप में दिया, परन्तु सवोन्तरयामी इस' महात्मा ने सोचा 
कि. यह मार्ग गहन ही नहीं अपितु लौकिक' प्राणिवर्ग के लिये 
अत्यन्त दुरूह-सा है । अतः प्रेमा पराभक्तिप्रतिपादिका' अपनी प्रेम" 
दर्शिनी” की धारा से विहुञ्घ एवं पिपासाकुलित जगत्‌ को ag 
प्रदान किया । परन्तु पुनः: जब इस महाविभूति ने सिंहावलोकन 
Par कि भक्त्युद्द क भी: स्वकर्मपांलन से ही' सम्भव: है. तो; अपी 
सहज दयादृष्टि” से ' भगवद्दिषयिणीवुद्धि से सम्पन्नकर्‌ KI 
बुद्धिबिरद्दित कर्मापासना के उपदेशासत से जगत्‌ को पूर्णतम ata 
सुख-शान्ति-के मार्गश्रदर्शत का प्रयास किया हैं; जिसका प्रतिफलस्वरू 
“कर्मयोग नामक.यह प्रस्तुत मर्थ दै ।' | 


८ यतो ' कर्माणि ` जायन्ते; यतः: कमं ¦ प्रवतंतेः । 
CC-0. Mumuksh2ephapatargra व्याप्त: ० तस्मे० amp सम्र>6४५०४ 


( २३ ) 


“कर्मयोग!” ग्रन्थ का शुभारम्भ निष्कर्षतः प्रतिपॉय सिद्धान्ता के 
सम्यक्‌ वाक्यों द्वारा बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। मीमांसा 
शास्त्र का एवं आचायेपरम्परानुगत यह सिद्धान्त है कि प्रारम्मिक 
संगलाचरण में अनुबन्धचतुष्टय का सूत्रतः समाहार होना चाहिये, 
ठीक उसी प्रकार विषय, सम्बन्ध, अधिकारी एवं प्रयोजनरूप अनु- 
वन्धचतुष्टय अपने मूलरूप में समाहृत है | 


विषयप्रतिपादन इतना गहन एवं मामिकतापूण दै. कि'पूतान्तः- 


। करण की तो वात ही क्या, लोककी बुद्धि वाला पुरुष भी आनन्द 


में मग्न हो उठेगा । सर्व प्रथम 


ade कर्माणि जिजीविषेच्छत्‌ समाः । 
एवं त्वमि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते ` नरे ॥? 


इत्यादि भु तिग्रमाणों द्वार आसक्तिरहित कर्मो को ब्रह्ममय देखते 


| इए कर्मोंपासना का पुष्टिकरण किया गया है । इसी प्रकार केवल आर्ष 
। प्रमाणां के आधार पर ही प्रन्थकाय का संगठन होने के कारण प्रति- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


। पादनशेली बड़ी ही प्रौढ़, परिमार्जित एवं आकर्षक है। किसी भी 
| लेखक की सफलता इसी से सिद्ध होती है कि वह अपने विषय-प्रति- 
। पादन में कितना कुशल है ? क्या उसने अपने विषय समन्वयन के 
| साथ विवादप्रस्तावना का आश्रयण तो नहीं लिया है ? या उसके तर्क 
| सनसाने या व्यक्तिनिर्मित प्रमाणां की आधारशिला पर तो अवलम्बित 


नहीं हैं? यदि हैं तो बड़ी ही भयानक अकुशलता का द्योतक हे, 
क्योंकि आर्षप्रमाणों के अभाव में अन्य प्रमाण हेय ही कहे जा संकते 
हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में पू० पा० स्वामी जी के इस सिद्धान्त की सम्यक 
झलक स्पष्ट है कि उन्होंने अपने विषय समन्वयन को ही प्रधान साना 
है। इसको यह भी. कह सकते हें कि कोई भी अनुभूतिसम्पन्न - 
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निश्चयात्मकरज्ञान चाला महापुरुष ही ऐसे विषय-प्रतियादनः का अकि 
कारी होगा । o “7: - 5 - = 

२. ग्रन्थ का उपादेय एवं अनुपम उपहार यह है कि आसक्ति R) 
, संकल्परहित कर्मा को करते रहना । क्योंकि आसक्ति का-अभाव à 


_ ५ वासुदेव ४ स्वम्‌ ? . 


aa प्रदान करने. का मूल है. जैसा “कि, 
` अथातो ब्रह्मणिज्ञासा”' ` 


इस आदिम ब्रह्म सूत्रस्थ “ अथ” शब्द की विवेचना में भी प्रतिपा 
है कि, ` “ सांजनचमुट्येसेम्प्यंनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कव्या ? 


| 

| 
साधनचतुष्टयों से सम्पन्न होते पर ही त्रह्म-जिज्ञासा करनी चाहिए 

“ साथन-चतुष्टयौ में प्रथम “ grga Ra R ” हों है 
स्पष्ट है कि आसक्तिरहित होना परम ही कल्याण का RI हे iaa 


£, ०7 1 5.0 अह्ना रविः सर्वस्साश्रभुङक्तो .. -: `ˆ | 
~ ॐ ० 1 ४ 5.5 .हुताशनश्चापि: हि सर्वभक्षः । ` | 
४ poaa « ma- योगी विपयान्भुङ क्त | 
Docs १७ ¦ ह रन! = न लिप्यते. पुण्पपापेश्‍च शुद्ध: ॥7? | 
«इत्यादिः श्र-तिप्रमाणो द्वारा अत्ासक्तकर्स : करने. पर या aa 
“ कर्मो का उपभोग द्वारा कितनी musa | 
व्यक्त करने का सामथ्यै लेखनी की शक्ति के बाहर daa १. 

व्यापारविरंहित अनुभव ही उम्तका मापदण्ड है । इसके:पूर्वके ८ 
„ यत्रतत्र नम्नस्यरूप में अले ही-अनासक्त कर्म. का प्रतिपादन it 


ms oo 
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परन्तु कर्मानुष्ठान द्वारा सम्या ब्रह्मातुभूति का उपदेशक ग्रन्थ सर्वथा 
अलभ्य था | कहने का सारांश यह नहाँ कि इसके पूर्व कर्म का प्रति- 
पादन ही नहीं किया गया था अपितु कर्मानुष्ठान को भक्ति एवं ज्ञान 
का पोषक न कहकर उसका प्रतिद्वन्दी ही प्रायः सिद्ध किया गया था, 
जिस रिक्त स्थान को भली भांति पूरा करने में यह ग्रन्थ समर्थे है। 
महापुरुषं की ganzi ने अवलोकन किया कि सिद्धान्त तो है 
८ वावुदेवः qia” “ सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ ” यह सम्पूर्ण यच्चयावच 
Parama है वह त्रह्वामय या वासुदेवमय ही है तो कर्मी जगत्‌ 
अपने कर्मानुष्ठान को सम्पादन करता हुआ केसे परम लक्ष्य एवं 
निरतिशय सुंख-शान्ति प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार जगत्कल्याण 
की आन्दोलन की भावना ने प्रस्तुत ग्रन्थ का जन्म दिया । जो लौकिक 
मानवव यह सोचता है कि निरतिशय सुख-शांति की प्राप्ति जंगल 
या गेहादि त्याग पर ही निर्भर है उत आधृत हृद्यां के बन्द फाटक 
को खोलकर सहज एव समीस्थ निरतिशयानन्द की प्राप्ति कराने का 
प्रधान कायै इस ग्रन्थ का उपादेय है । इसमें कर्मी जगत्‌ को अनासक्त 
रूप में कर्मानुष्ठान करने का मार्ग प्रदर्शन किया गया है जिसका प्रति- 
पादन आपं ग्रन्थों के आधार से बहुत ही प्रौढ़ शेली पर आधारित 
हे । योगवासिष्ठ से भगवान राम को उपदेश देते हुए महर्षि वसिष्ठ 
जी के कथनों द्वारा आसक्ति एवं अनासक्ति का वडा ही अद्भुत 
प्रदर्शन किया गया है । जेसे, 


“'अभ्तः्सङ्गो हि संसारे सर्वेषां राम देहिनाम्‌ । 
जरामरणमोहावां तरूणां वीजकारणम्‌ ॥ ” 
*' यत्सुखाथित्वमन्तः स सङ्गी ` बन्धाहे उच्यते । 7 
« संसक्तिवक्षत्तः सर्वे वितता दुःखराशयः । ? 
® संसक्तमचसामस्मिस्संसारे व्यवहारिणाम्‌ । 
अत्ति तृष्णा शरीराणि तृणा यस्रिशिखा यथा ॥ "' 
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a ही समस्त प्राणियों के जरामरणमोहरूपी वृक्ष का कारण 
..ह -। : 

र आंतरिक वैषयिक सुखार्थिता ही वन्धनग्रद संग है।” . 

आसक्ति से ही समस्त दुःखराशियां बिस्तार को प्राप्त होती हैं जैसे! 
अभि रिखा ठणाँ को खा जाती है वैसे ही तृष्णा संसार में आसक्त! 
` ज्ञीवों को खा जाती है । ”-इन प्रकृष्ट एवं हृदयग्राही प्रमाणों द्वारा! 
आसक्ति का बड़ा ही स्पष्ट रूप दिखाया गया है । आसक्ति को सम्पूर्ण 
अनर्थो' की जननी बताने के साथ ही अनासक्ति को परम कल्याण | 
प्रदायिनौ बताने का मार्ग भी प्रमाणभित्ति पर अपना निराला ढंग 
. प्रस्तुत करता है । जसे, | 


4 अन्त:संसक्तिमुक्तस्तु तीणः संसारसागरात्‌ । ” 
“असक्त निर्मल चित्तं मुक्तं संसार्यपि स्फुटम्‌ । ” 
“ अनन्तः सङ्गमङ्गोनां विद्धि राम रसायनम्‌ ॥ 7 
“ सर्वेत्रसंसनित विवजितैन 
i स्वचेतसा तिष्ठति यः स मुइतः॥ ?? 
“ अन्तःसकतं मनो वद्ध मुवतं सक्तिविवजितम्‌ । 
अन्तःसं सवितरेवेकं कारणांबःधमोक्षयोः ॥ ” 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- “ आसक्तिरहित पुरुष संसार से मुक्त हो जाता हे 7 “ अनासक्त! 
निर्मल चित्त ससारी होने पर भी असंसारी निश्चित मुक्त ही है | 
“झनासक्ति . महारसायन है । ” “ झासक्तिरहित स्वान्तःकरण से, 
जो पुरुष सदा सर्वदा अवस्थित रहता है वही .जीवन्मुक्त है । ” 

“ आसक्तियुक्त मन. बद्ध एवं आसक्तिरहित मुक्त है । केवल आसक्ति 

ही वन्ध-मोल में कारण है । 7--ऐसा सममकर बन्धप्रद 5 
मोह की जननी, संसारसागर को समुल्ल सत करने बाली, शुभाशुभ 
योनियों की योनि, सर्व दुःख प्रदायिनी क्रर महाराक्षसी आसति 
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का प्रयत्नतः त्याग करके मोक्षप्रद, जरामरणमोह की नाशिनी, संसार 
शोषण करने वाली, शुभाशुभ योनियाँ की निरोधिका, सर्वसुख प्रदा- * 
यिनी सौम्य त अनासक्तिंमहादेबी का अवश्यमेव सेवन करना 
चाहिए । क्योंकि आसक्ति ही बंधन एवं अनासक्ति ही मुक्ति है ।-- . 
इस अस्तमय दिव्य संदेश द्वारा इस महाविभूति ने कर्मी जगत्‌ के . 
आर्यान्तक कल्याण का सफल प्रयास किया है । अनासक्तरूप में .. 
कर्मों के प्रतिपादन का प्रारंभ एवं उसका विस्तार तथा प्रौढ़ शास्त्रा- 
धारित समर्थन अन्ततोगत्वा समुचित ढंग से अनासक्त कर्म का त्रह्म- 
स्वरूप में उपसंहार अपने लोकोत्तर आलोक से संसार को अवश्य 
मेव आलोकित करने में सक्षम होगा । ग्रन्थ में कहीं यत्किचिन्मात्र : 
भी विवाद की गंध नहीं देखी जाती। इसका प्रधानकारण अनुभूति . 
एवं शास्त्रमर्मज्ञता ही कही जा सकती है । जो महापुरुष ब्रह्मात्मे- . 
क्यानुभूतिसम्पन्न हो चुका है अथवा यों कहें कि जिसने सम्पूर्ण. 
दृश्याहृश्य ग्रपञ्चात्मक ब्रह्माएड को आत्मरूपेण विषय कर लिया है। . 
सव देश, काल, परिस्थिति में अविकल अद्य सत्ता की अनुभूति 
होने से त्रझाएड को ही आत्ममयः देखता है । ऐसी परिस्थिति में 
कर्म, ज्ञान एवं भक्ति या उसके KAN तत्त्व में भिन्नता या विरोध 
देखे, यह सर्वथा असंभव ही नहीं, अपितु बद्तोच्याघात है । क्योंकि . 
तीनों का प्रतिपाद्य एक है जो अविरोघरूप से प्रतिपादित है। 


सबसे विचित्र बात मेरी दृष्टि में यह है कि एक ही श तिसिद्धान्त 
रूपी आधार भित्ति पर खड़ा किया गया ( ज्ञान भक्ति कर्म ) तीनों . 
मार्ग परस्पर टकराया नहीं देखा जाता, जेसा कि पूर्वाचाये सर्वथा 
असमर्थ पाये जाते हैं । ' त्त्वदर्शिनी ' प्रे मदशिनी ? एवं “कर्मयोग? 
इन तीनों ग्रन्थों का समन्वय श्रुति एबं शास्त्र के सम्यग्‌ E 


~ 


होने के कारण ही परस्पर विरुद्ध न होकर एक दूसरे के पोषक हैं। . 
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AÑ एवं शास्त्र का सम्यगाशय परस्पर अविरुद्ध रूप में एकत्व 
प्रतिपादन ही है । 


मेरी बुद्धि यह भी सोचने लगी है कि क्या इस महापुरुष ने 


अपनी उपदेशमयी त्रिवेणी के द्वारा जगत्‌ पर दयाष्टष्टि करके शाब्दुमय । 
प्रयाग का निर्माण किया हे ? इससे भी यह वड़ी अद्भुत बात हैकि | 


उस परमात्मा ने सगुण-साकार तीर्थराज में त्रिवेणी की धारा बहाई। 


सन्त-समागम को भी अपर जंगम तीथेराज बनाया । उस परमात्मा त्ते | 
विनिमोणलीला ` ~ . EN 
अपनी तीर्थराज प्रयाग की विनिमाणलीला को शान्त एवं तृप्त न देखकर | 


यह अमूर्त अथवा समुत्कृष्ट शब्दमय तीथराज का संगठन इस 
संसार को अमृतोपदेश देने के लिए किया है । ठीक इसमें भी तीन 
धाराएँ परस्पर देखने में विभिन्न, परन्तु परिणामतः एक में अनुस्यूत 
दिखाई देती हैं । अतः यह भी निर्विवाद है कि ये कर्म भक्ति एवं 
क अधिकारिमेद्‌ से बिभिन्न दिखाई देने पर भी लक्ष्य में 
एक ही | 


ये तीनों ग्रन्थ अपने ढंग के अनुपम उपहार हैं । इसके पूर्व इस 
प्रकार कीं शेली एवं संस्कृत ढंग द्वारा भगवच्छरणेप्सुओं के लिए मार्ग 
प्रशिक्षण का अभाव-सा था। विभिन्‍न वासनाजाल में फॅसा हुआ 


जागत्क जीव इस पद्धति से अवश्य कृतकृत्य एवं निहाल होगा । इस । 
अनुपम, अलौकिक, इन्द्रियातीत एबं अनिर्वचनीय उपहार के प्रति | 


यह लौकिक जन अपनी अविवेकमयी दृष्टि से कृतज्ञता एवं अन्य कृता- 
sar के भावों को इसलिए नहीं व्यक्त कर पाता है कि वह इन्द्रियातीत 
है, अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन भी क्या करे । | 


बस, ये तुच्छ शब्दप्रसून उस अनन्त श्री विभूषित ब्रह्ममय 
निर्लिप्त महात्मा के चरणां पर अर्पित हों । भरोसा इतने का है कि ये 
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| तुच्छ विचार भी उस चिदूघन, आनन्दघन, सदूघन महापुरुष के 
। सानिष्य से स्वयं तद्र प हो जायेंगे । क्योंकि अन्धकार भी प्रकाश से 
| मिलकर स्वतः प्रकाशमय नहीं, अपितु प्रकाशस्वरूप बन जाता है 

| ब्रह्मबिवर्त भी स्वतः स्वरूप में ब्रह्म ही है। इसी दृष्टि से यह धृष्टता 
| भी उत समदर्शा महात्मा की दयादष्टि से कृतकृत्य हो जायेगी । 


| शम्‌ । 
| ५ _हखिंश मिश्र 
। मार्गशीर्ष पूर्णिमा आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ढरसी 
। संवत्‌ २०२७ गगहा--गोरखपुर 
उत्तर ग्रढ्रा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३२ ) 


२२ भीमद्धा० श्री मद्भागबत महापुराण 
२४ सू० सं० aa संहिता 
२५ यो? बा? यीगवातिष्ठ 


| 
| 
| 
S | 
॥ ॐ ॥ | 
सांकेतिक चिहों का स्पष्टीकरण | 
संख्या संकेत स्पष्ट | 
१ To go इशावास्योपनिषदू' | 
२ के? उ० केनोपनिषद्‌ | 
3 क्‌ऽ उ० कठोपनिषद्‌ | 
४. Ho उ० मुण्डकोपनिपद्‌ | 
ष्‌ तै? उ० तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
६ प्रश्‍नो ० प्रश्नोपनिषद्‌ | 
७ शवे? उ० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ | 
z नि? उ० . निरालम्वोपनिषद्‌ | 
Cs छा० उ० छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
१० 1) . अ० उ? अध्यात्मोपनिषद्‌ | 
११ To उ० वृहदारण्यकोपनिंषदू | 
१२ यो० Res योगशिखोपनिषदू 
१३ To उ० घराहोपनिषदू | 
18 झब० उ? अवधूतोपनिषदू | 
१३ महो? महोपनिषदू | 
१६ अन्न० उ० झन्नपूर्णापनिषद्‌ | 
१७ Ro उ० केवल्योपनिं | 
१८ To उ० संन्यासोपर्निषद्‌ | 
१६ श्री० सद्भ० अस्राम ता | 
Re अष्टा? अष्टावक्र | 
२१ Ho Ego अद 
२२ Elo To हार ति 
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ॐ नमो ham विश्वस्थित्यन्तहेतवे 1 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


आचार्यं कमयोगस्य महान्तं कर्मयोगिनम्‌ । 
Ted सद्गुरु वन्दे महायोगेखरं हरिम्‌ ॥ 
प्रसादाद्यस्य देवस्य नरं: जिज्ञामुभिः सदा । 
दिव्यं Sa चेव प्राप्यते कर्मकौशलम्‌ ॥ 
कर्मयोगं * प्रवक्ष्यामि श्रीक्कष्णस्यप्रसादवः ` 
भवाणंवात्ममुच्यन्ते नराः  यत्रावगाहनात. ॥ 


यतो कर्माणि ` जायन्ते यतः वर्मं प्रवते । 
`. येत कर्मात्मकं : व्या तस्मै कर्मात्मने तमः ॥ 


IS SPRUE TO 1411 anna AA, NITED 


जिस जगदाधार जगन्नियन्ता ब्रह्म से कर्म सुष्ट हैं जिससे कर्म प्रवृत्त 
होते हैं एवं जिससे यह कर्मात्मक विश्व व्याप्त है,, उस सर्वाधार 
_ स्वाधिष्ठान कर्मात्मा ब्रह्म को नमस्कार है । 
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अनन्तानन्त त्रह्माण्डाधीश्वर परमकारुणिक सच्चिदानन्दुघन प्रास! 
परमात्मा सर्गारम्भ में, | | 
j 


“ एकोऽहं वहुस्याम ” | 


अपने इस दिव्य सत्यसंकल्पानुसार नानाविधजात चित्रित बिक 
विश्व की सृष्टि करके अनादि अविद्या से ग्रस्त कतृ त्वभोक्तृत्वार 
बुद्धि से सम्पन्न संसारानल से संतप्त दुःखाक्रान्त अपने सनातन अशें 
के कल्याणार्थ उनकी आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति अर्थात्‌ sa 
सुघ-शान्ति-नित्यानन्द की प्राप्ति का विचार करते हुए अपनी चिस 
वेदवाणी के द्वारा दिव्यामर उपदेश देते हुए बोले — | 

| 


वह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: । 
एवं तवयि mara न कमे लिप्यते नरे ॥” [६० ३०१) 
| 


ऐ झुक नित्यानन्दस्व॒रूप ब्रह्म की गोदी के नित्यानन्दमूर्ति बच्चों, 
अंशा ! नित्यानन्द के जिज्ञासुओ ! कर्मी जीबो ! तुम नित्यानन्द री 
प्राप्ति के लिए इस कर्मात्मक कार्य जगत को, 


“° ईशावास्यमिदं सवे यत्कि जगत्यां जगत्‌ । 
तेन. त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुबः करस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 7. [ई० ऊ० १ | 


Kla र व्याप्त TN ईश्वरस्वरूप समते = | 
: सवत्र इश्वर को भावना करते हुए शारीरनिर्वाह के लिए प्रारव्धाई 
ए भोको गते त, ण ता 


( ३३ ) 
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दु/खस्वरूप शरीर से निर्मम हो, परमात्मवित्त की प्राप्ति के लिए. 
किसी के भी धन की इच्छा न करते हुए निलॉभी, अस्तेयी-अपरि- 
ग्रही, सत्यनिष्ठ हो, अनासक्तभाव से इस संसार में कर्म करते हुए 
सौ वर्ष यानी आयुपर्यन्त जीने की इच्छा करो, क्योंकि बन्धन के. 


हेतुभूत, न 
Tn “ सङ्गो बन्धाय कथ्यते ” [ amo ३० ५२] 


कर्मासक्ति से सुक्त होने का अर्थात्‌ परमानन्द की प्राप्ति का इससे 
भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं दै । इसलिये कि समस्त कर्मों की सृष्टि 
उस कारण परमात्मतत्त्व से ही हुई है भौर उसी चेतन्यसत्ता से 
समस्त कर्म प्रवृत्त होते हैं एवं उस निस्यानन्द्‌-भूमानन्द की प्रासिं के 
लिये ही समस्त कर्म किए जाते हैं. अर्थात्‌ लौकिक वेदिक जितने भी 
समाधिपन्त कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग अष्टाङ्गयोग, ज्ञानयोगादि 
साधन हें उन सबका लक्ष्य स्वरूपभूत नित्यानन्द AG ही है और वह ब्रह्म 
समस्त कर्मों का आतमा-प्रकाशाक है, वही सबको सत्तास्फूर्ति देने वाला 
जगदास्मा है, कर्म उसके कार्य हैं, यह पिरडजह्मार्ड भी उसी का 
काये है । अतः यह काये जगत्‌ कारण परमात्मा का कभी भी त्याग 
नहीं कर सकता जैसे घट सत्तिका का । यह वेदान्त का सिद्धान्त है । 
ऐसी अवस्था में यह कर्म से सृष्ट त्रिगुणात्मक शरीर कर्म का सर्वथा 
त्याग करने में समर्थ नहीं । फिर ऐसी स्थिति में कम का, 


“नहि देहभृतता शक्यं त्यवतु कर्माण्यशेषतः ० [श्री भद्भ० १८११ | 


अरोषत*--सम्पूर्यता से त्याग संभव नहीं । इसीलिये वेद भगवान्‌ का 
यह्‌ दिव्य अ कि जीव सौ वर्ष --आयुपर्यन्त कर्म करते हुए 
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ही-ज्ञीने.की इच्छा करे; -अकर्मा बनकर नहीं । अन्यथा उसे बन्धन 
उपस्थितः होगा-। क्योंकि -परमाथतः --स्वरूपट्टण्टि से ज्ञानो अज्ञानी 
सभी की-आत्मा अकर्ता; अभोक्ता, -निश्किय, नित्य, निविक्रार है, 
परन्तु शरीर से कोई भी ज्ञानी-अज्ञानी कर्म का त्याग नहीं कर 
सकताः। हाँ,-यहः-अवश्य है कि ज्ञानवान्‌ निरहम्‌--अहंक्ति से मुक्त 
स्वरूपस्थ होने के कारण शरीर की क्रिया से अपने को कर्ता नहीं 
मानता और अज्ञानी 
Fc ४ कतृ त्वाद्ये कारभावारूढो मूढ़ः ? [ नि० उ० ] 
बन्धन के हेतुभूत कतृ त्वबुद्धि से सम्पन्न होने के कारण शरीर की 
क्रियाओं से अपने. को कता मानता हे । इसी अहंकृति के शमनार्थ 
वेद्‌भगवान्‌ का आदेश है किं समस्त चराचर जगत्‌ को ईश्वर से 
व्याप्त अथात्‌ समस्त विश्व को इश्वरमग्र देखते हुए परमपद प्राप्ति के 
साधनभूत इस मानव शरीर से आयुपर्यन्त अनासक्तमाव से, 
: .  समत्व योग उच्यते” ago २।४८] 
समत्वबुद्धि से सम्पन्न हो, 
Raaka: समोभुंत्वा ” [२।४८] ` 
“ सुखदुःखे समे कृत्वा 7 [२।३८] 


सिद्धि-असिंद्धि में सम होकर यन्त्रवत्‌ शरीर से व्यापार होने दो, 


क्योंकि कोई, भी कर्म वन्धन-क्रा: हेतु. नहीं है अपितु 
E “ सद्धो बच्चाहें उच्यते ” [यो० वा० ५।६८।२] 

झासक्ति' ही - बन्धन का हेतु .वनती है परन्तु तुम आत्मा अर्स! 
निर्विकार, सुखस्वर TU अतः तममे आस कि, छस, ही जई otri 


( ३५ ) 
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वेद भगवान्‌ का समत्व-अनासक्त-कर्मयोग का उपदेश जीव को स्वरूप 
की स्मृति के लिये, शिव वनाने के लिये' है; संसार के दाबानलं-- 
त्रेताप से मुक्त-स्वाराज्य. पर अभिंषिक्त--नित्यानन्द की  प्राप्ति-- 
' सर्वात्मद््शन के लिये है । उस. काल' में समस्त ' ब्रह्माण्ड 'अपना 
स्वरूप वन जाता है और राग-ढ ष पूर्णतया चण हो जाते हें; क्योंकि 
सर्वत्र समता का साम्राज्य छा जाता है,समस्त' कर्म, धर्म/देश, 
काल, वस्तु, दिक्‌ , विदिक्‌ , आकाश, वायु, अभि, (जुल, पृथ्वी, 
सूर्य, चन्द्र, तारे, सागर, पहाड़, नदी, नद, सज्जन, दुजन, आस्तिक, 


४ कुदंन्नेवेह कर्माणि ? | $o उ० २ T 18187 
. इस अपरिच्छिन्नत्व प्रदान करने -वाले कर्मयोगात्मक “मंत्र .के' हारा 
पूतान्तःकरण हो, अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को और समस्त 
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प्राणियों में पनी आत्मा को देख लिया | अतः तुम्हारी जुगुप्सा- | 
घृणा--राग-द्वेष समाप्त हुई, क्योंकि तुम स्वात्मा, सबके रूप बन 
गये । अतः अपने स्वरूपभूत किसी भी रूप से घृणा संभव नहीं। 
पुनः भ्र ति भगवती दूसरे मंत्र से उस ब्रह्मस्वरूप महात्मा की आश्चर्य 
मयी अवस्था का दिग्दर्शन कराती हुई कह रही हैं :-- 


ग यत्मिन्सर्बाणि भूतान्यात्मेवाभूद्िजानतः । 
पि : तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुप श्यत; IP? [ई० उ० ७] 


` जिस विश्वरूपधारी विखदशीं के लिये समस्त प्राणी अपने आत्मा ही 
हो गये, उस बिराटी एकत्वदर्शी को सूर्यदर्शी के समान अन्धका रस्वरूप 
अनादि अविद्या और कार्य शोक-मोह कहां ! अर्थात्‌ इस 
अवस्था पर श्र ति भगवती उस महापुरुष के कृतकृत्यता का ख्यापन 
. योगान करती हुई उसे ब्रह्मत्वपद्रूप स्वाराज्य पर अभिषिक्त, नित्य 
साम्राज्य का अच्युत सम्राट बना कर निहाल कृतकृत्य कर देतीं। 
सचमुच, इस कमी जगत के कल्याणार्थ इसी = 
AR श [६०७०२] 

बदतर का समस्त भ्र ति, स्मृति, शाखा, पुराणों, धर्मसंद्िताओं एव 
La au में वाक्यान्तर या शब्दान्तर-भेद से उपदेश दिं 
' सर्वृज्ञोकहितेषी, विश्ववन्ध, सर्वमान्य गीता महाशास्त्र का निष्काम 
कर्मयोग तो इसी मंत्र से सृष्ट हुआ है । | 


TÈ । बस, मानव जीवन की पू 
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के लिये यह एक वेद्मंत्र ही पर्याप्त है। भगवान्‌ गीता से यही कह 
रहे हैं — 
“ स्वे स्वे कमॅण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । ? 
“ यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वमिदं -ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥? [श्रीमद्ध ० १८४५-४६ | 
“तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति 1? [श्रीमद्ध० ४३८] 


कर्मयोगी हरितोषक स्वकर्म का अनुष्ठान करता हुआ अर्थात्‌ 
स्वकर्म से ईश्वराराधन करता हुआ कालान्तर में शुद्धान्तःकरणरूप 
सिद्धि से सम्पन्न हो स्वयमेव ज्ञान को प्राप्त करता है । कर्मयोग के 
असाव में किसी को भी 

४ संन्यासस्तु महाबाहो दुश्लमाप्तुमयोगतः '? [श्रीमद्भू० ५६] oo 
ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं । क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति तो अन्तःकरण की 
शुद्धि पर अवलम्वित है, वेष, भूषा, दरड, कमण्डल आदि वाहय वेष, 


«४ न कमेणामनारम्भान्नैष्कर्म्म पुरुषोऽलुते ? [श्रीमद्ध० ३।४] ` ` 


एवं कमो के-त्याग पर नहीं । इसीलिये भगवान्‌ कर्मत्यागी दूषि- 

तान्तःकरण्‌ पुरुष की निन्दा करते हुये कह रदे हैं कि *- 

` * कमेन्द्रियारिए संयम्य य आस्ते मनसा स्मरस्‌ Fi 
इन्द्रियार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते U? Bingo ३।६] 


४ दुऽ्वमित्येव यत्कमं कायक्लेशभयात्त्यजेत 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लमेद ॥” [tas] 
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जो शरीर के क्लेश के भय से कर्मा को छोड़कर अर्थात्‌ कर्मा रे 
विरत--संन्यास लेकर मन से विषयों का चिन्तन करता है, क । 
इन्द्रियलोलुप, विषयी, मिथ्याचारी है । उसके इस मिथ्याचार बर! ! 
कोई फल नहीं है, वह ' इस 'मिथ्याचाररूप त्याग से सत्याचार UE 
प्राप्तव्य ब्रह्मरूप नित्यानन्द फल को नहीं प्राप्त कर सकता। अइ | 
की भी ठीक यही. स्थिति थी । वह एक तरफ तो इन्द्रियां के भो 
के लिये! पांच प्रामः की! मांग कर रहा था. और दूसरी तरफ संन्या ' 
की वात कर रहा था और यह कह रहा था कि में युद्ध के : 
: करूंगा, संन्यास aa । यह' भगवान्‌ के उपदेश का, गीता%| २ 
>प्रतिपाद्य विषय है । इसीलिये उन्होंने 
“ तयोस्तु कर्मसंन्यासात्क्मयोगो विशिष्यते ?” [५२] | 


_ उस मिध्याचारी कर्मसंन्यासी से, जो निष्काम कर्म के अभाव में 
क्वसत्त्व होने के कारण मन से विषयों का चिन्तन करता है र 

विषयी है, उससे निष्कामकर्मी को श्रे ष्ठ कहा है । इसी कारण 1 

' # ज्ञोयः स नित्यसंत्यासी यो न दि न काङ क्षति । 

र निद्रः हिः महाबाहो. सुखं बन्धाठमुच्यते wo. [u] 
#४ अनाश्रितः कमॅफलं कार्य कर्म करोति q: 1 


स संन्यासी च योगी च न-निरग्निनें चाक्रियः ॥”” [श्रीम ' है 


उस कर्मी को परिबार में रहते हुए नाना प्रकार का कमोनुष्ठान . 
हुए भी नित्य-संन्यासी. ही कहा है, जो .कि कर्मफल से 
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कर्मयोगरूप समत्व-बुद्धि से सम्पन्न होने के कारण राग-दव ष: एवं 
इन्द से मुक्त है, वह सर्मात्मदर्शी सुखपूर्वक अन्तकरण की शुद्धि 
एवं ज्ञानप्राप्ति के असाधारण कारण कर्मयोग से युक्त हो, संन्यास का 
मिथ्या दुराग्रह न करता हुआ, शारीर के क्लेशा तितिक्षा एवं भिक्षा 
आदि से रहित जनक, अश्वपति, प्रवाहण, अजातशत्रु, भीष्म, निमिं, 
व्यास, वसिष्ठादिवत्‌ गृह पर निवास करता हुआ, सुख-शान्ति के मार्ग 
राजपथ का पथिक हो, बन्धन से मुक्त हो जाता है । इसी से भगवान्‌ 
गीता के द्वारा अजुन को महाज्ञानी, महाकर्मयोगी; राजपथ के पथिक,' 
जिनसे महाविरक्त एबं समस्त सिद्धिसम्पन्न शुकदेव जी भी उपदेश 
3G किये थे, उस जनक का एवं अपना प्रमाण देते हुए कह रहे 
“ga हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यनकर्तुमहसि॥ ” [श्रीमद्ध ० ३२०] 
“नमे पार्थास्ति कतंव्यं fag लोकेषु किचन । | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वते एव च कमंणि ॥ ?' 
“ यदि ह्यहं न वेसं जातुः कर्मेण्यतण्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥'? ` 
“ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या' कमं चेदहम्‌ । | 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ ” | 
“ सक्ता: कमंण्यविद्वांसो यथा कुर्वेन्ति भारतं । 
कुर्याद्विदवास्तथासक्तश्चिकी पु'लोकसंग्रहम ॥ Pige ३।२२-२५] 


[नतद पण हूँ, उके सोत 
न्द्प्रदाता आप्तकाम, पूणकास, आत्माराम क्योंकि WTR 
आदि कोई Sang वस्तु भी प्राप्त नहीं करनी दै, : में ज्ञातज्ञय, 
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६६ कर्मयोग ११ 
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हो जाय और मैं लोक का इनन करने घाला चनँ , तथा महते 
स्वरूप सांकर्यदोष का भी कर्ता बन्‌, । इसीलिये मैं जीवों के कल्य 
णार्थ अन्ञघत्‌ आसक्त होकर कर्मकरता हूँ, जिससे सब मनुष 
सतत कर्म करते रहें । इस कर्मात्मक सृष्टि का कर्म ही प्रयोजन 
उसका त्याग नहीं, त्याग तो प्रलय में स्वयमेव दो जाता है । दूसरे, 


४ यद्यदाचरति श्रे ष्ठस्तत्त देवेतरी जनः । 
स यप्रमाण कुर्ते लोकस्तदनुवतंते ॥ ” [श्रीमद ° ३1२१] 


८ बच्छ dea ? 


श्रेष्ठ पुरुप जो जो भी आचार करते हैं अशने ष्ठ उसी का अनुकरर 
करते है। वे जिस कर्म या पथ को प्रमाण बताते हैं लोक उसी 
अनुवर्तन करता है। तीसरे, | 


6 न हि कश्विल्यएमपि जातु तिष्य । ` 
कार्यते ह्यवशः कमे सर्वेः iir: ॥? [श्रीमद्ध० as] 

४ न हि देहमृता शक्यं त्युक्तं कर्माण्यशेषतः । 

, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।।?” [ श्रीमद्ध ० १०११] 

कोई भी जीव अर्थात्‌ क्या ज्ञानी) क्या अज्ञानी क्षणमात्र गुरे d 
cc सकता :त्याकि सरी. EENG वसे. सुष्ट गुर 


८४१) 
६६ योगः कर्मसु कौशलम्‌ 77 


परवश कर्म करने को वाध्य हैं; हजारों प्रयत्न करने पर भी:कमो का 
सम्पूर्णता से त्याग संभव. नहीं:। इस. प्रकार ah कर्मी-कर्मग्रोगी: 
हैं। अतः कर्मयोग की व्यापकता, प्रधानता एवं विशिष्टता निर्विवाद 
ar सिद्ध ही है । इसी सिद्धान्त की पुष्टि के लिये भगवान्‌ पुनः 
कह रहे हैं कि जो. मिथ्या ज्ञानाभिमानी हें वे. कर्मों के त्यागने में 
समर्थ न. होने पर भी वाणो से त्याग की वातांमात्र. करते. हैं। 
वस्तुतः सच्चे ज्ञानी नहीं हैं; क्योंकि-- 


“i चेष्टते स्वस्याः प्रकुतेज्ञानवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥” Pago ३1३३] 


ज्ञानी--गुणातीत पुरुषः भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने 
को वाध्य हैं इसलिये कि सभी जीव अपनी प्रकृति से KA हें 
अतः निग्रह--शरीर से कर्मा का निम्नह--त्याग संभव नहीं । आज 
तक सृष्टि में कोई भी ऐसा पुरुष प्रमाण नहीं हुआ-जो शरीर से 
फर्मो' का त्यागी हुआ हो और न भग्रिथ्य में संभव दी है | 
“ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । i 
मिभ्मैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां तियोक्ष्मति ॥” श्रीमळू ०१८1५९] 
४ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन क मेणा । (ring १५1६०] 
Rd नेच्छसि यत्मोहात्करिष्यत्यवशोभपि तत्‌ ॥7 : 
और यदि कोई अहंकारान्ध दुराग्रही eA कहता है 404 
“नहीं करूँगा तो उसका यह अविवेकयुक्त निश्चय व्यर्थ १ 
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, जीवन्मुक्त हूँ, मेरा कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, 
अ bana के कारण सदेव कर्म ही करता रहता हूँ, 
जिससे इस कर्मी जगत्‌ की सुव्यवस्था वनी रहे, दोष न आने पावे। 
क्योंकि यदि में साबधान होकर कर्म न करूँ , तो सुक भ्र ष्ठ सुख" 
स्वरूप सर्वज्ञ के मार्ग का अनुसरण करने के के लोक भी अकर्मण्य 
हो जाय और मैं लोक का हनन करने वाला बनें » तथा महानर्थ- 
स्वरूप सांकर्यदोष का भी कर्ता बन्‌' । इसीलिये में जीवों के कल्या 
शार्थ अज्ञपत्‌ आसक्त होकर कर्मकरता हूँ, जिससे सवं मनुष्य 
सतत कर्म करते रहें । इस कर्मात्मक सृष्टि का कर्म ही प्रयोजन है 
उसका त्याग नहीं, त्याग तो प्रलय में स्वयमेव हो जाता दै । दूसरे, 


८ यद्यदाचरति श्रे ष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्रभाणं कुर्ते लोकस्तदनुवतँतै ॥ 7 [श्रीमडू ० ३1२१] 
Cara श्रेष्ठानुसारी ” 


भ्रष्ठ पुरुप जो जो भी आचार करते हैं. अश्र ष्ठ उसी का अनुकरण 
करते हैं । वे जिस कर्म या पथ को प्रमाण बताते हैं लोक उसी कॉ 
झनुवर्तन करता है। तीसरे, 


5 नु हि करिचत्सणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत । ` 
कार्यते ह्यवशः कमं सर्वेः प्रकृतिजंगुणैः 0 [श्रीमड् ० ३५] 

४ न हि देहभुता शक्मं त्युक्तं कर्माण्यशेषतः । . 
यस्तु कर्मफलत्यागी त॒त्यागीत्यमिधीयते ॥” [ श्रीमद्ध ° १०११] 
कोई भी जीव अर्थात्‌ क्या ज्ञानी) क्या अज्ञानी क्षणमात्र भी 


किये बिना नहीं रह सकता; क्योकि समी भक्ति, से.सष्ट गुणा 


~ 


६६ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ” 


परवश कर्म करने को वाध्य हैं; हजारों प्रयत्न करने पर भी:कर्मों का 
सम्पूर्णता से त्याग संभव. नहीं.। इस. प्रकार सभी. कर्मी--कर्मयोगी, 
हें । अतः कर्मयोग की व्यापकता, प्रधानता एवं विशिष्टता निर्विवाद: 
स्वतः सिद्ध ही है । इसी सिद्धान्त की पुष्टि के लिये भगवान पुनः 
कह रहे हैं कि जो. मिथ्या. ज्ञानाभिमानी हें वे. कर्मा के त्यागने में 
समर्थ न होने पर भी बाणो. से त्याग की बार्तामात्र करते हैं। 
वस्तुतः सच्चे ज्ञानी नहीं हैं; क्योकि 


Ca चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥7 [श्रीनद्ध ० ३1३३] 


ज्ञानी--गुणातीत पुरुष भी अपनी प्रकृति के. अनुसार कर्म करने 
को वाध्य हैं इसलिये कि सभी जीव अपनी प्रकृति से परवश हे । 
अतः निग्रह--शरीर से कर्मा का निम्रह-त्याग संभव नहीं । आज 
तक सृष्टि में कोई भी ऐसा पुरुष प्रमाण नहीं हुआ जो शरीर से 
कमों' का त्यागी हुआ हो और न भत्रिग्य में संभव ही है । 
६ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । । 
भिश्मैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोधष्यतिं ॥” श्रीमद्भू० १८५६] 
५ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध/ स्वेत कमेशा। [iget] 
कर्तृ" नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोअपे तत्‌ TK Í 
और यदि कोई अहंकारान्ध दुराप्रही पुरुष कहता है कि मैं कर्म 
नहीं करूँगा तो उसका यह . अविवेकयुक्त निश्चय व्यर्थ हो जायेगा, 
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क्योंकि प्रकृति उसको वलात्‌ कर्म में जोड़ देगी । दूसरे, प्रत्येक जीव 
अपने स्वाभाविक कर्म से वद्ध दै, अतः अविवेक से जो उसका कर्मों 
का त्याग है बह संभव नहीं, उसे वलात्‌ कर्म करना ही पड़ता है । 
` तीसरे, 

: (४ इश्वरः सर्वभूतानां हृहद शे$जुल तिष्ठति | 

` ्रामयन्सवंभुतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥” [श्रीमद्ध ० १८1६१] 
समस्त ब्रह्माण्ड का शास्ता सर्वसमर्थ ईश्वर सवके हृदयदेश सें 
स्थित हो अपनी माया से समस्त प्राणियों को भ्रमाता हुआ अथात्‌ 
स्वप्रकृति के अनुसार सबको अपने-अपने कर्म में जोड़ता हुआ स्थित 
है, इसलिये भी सव जीव कर्म करने को परतन्त्र हैं । अतः, 

“केन्द्रैः कर्मयोगमसक्तः स विद्विष्पते ? [श्रीमद्धू ३1७] 

अन्तःकरण से अनासक्त हो वाह्मकस्ए--कऋरमेंन्द्रियों से विशिष्ट 
कर्मयोग का ही आचरण करना चाहिये । 


i ८ नियतप्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्चते ।? [श्रीमद्भु १८७] 
कभी भी स्वकर्म का त्याग नहीं करना चाहिये | अपितु, 
 मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः । i 
सिद्धचसिद्धघोनिविकोर; कर्ता सात्विक उच्यते 1 [श्रीमद्ध>१५1२६] 
अनासक्त एवं निरहम्‌-कठ लबुद्धि से मुक्त हो, धेर्य तथा उत्साह 
से युक्त हो, सिद्धि-असिद्धि में निर्विकार हो अर्थात्‌ सम हो सदेव कर्म 
करना चाहिये; क्योंकि . ` १ | 
“ कमेण्येवाधिकारस्तै ? 
“मा ते सञ्चोश्त्वकर्माण ? [श्रीमद्धू० २४७ 
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शरीरधारी जीव का कर्म में ही अधिकार है, कर्म के त्याग में नहीं 
अथात उसे कम ही करना चाहिये, कर्म का त्याग नहीं । क्योंकि 


“ नियतं कुरु क्मँत्व कमं ज्यायो ह्यकर्मणः i 
शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धय दकमंणः ॥ ” - [श्रीमद्भू० ३।७ ] 


कर्म न करने से कर्म करना श्र ष्ठ है, इसलिए कि कर्म न करने से कर्म| 
से सृष्ट इस कर्मी शरीर की यात्रा --निवाह--भरणपोषण भी नहीं 
सिद्ध होगा । अतएव, 


4 योगस्थः कुर कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा धनंजय] | x 
सिद्यसिद्धययो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

Ru ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्वनंजय | 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः॥ ? 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः ag कौशलम ॥ 

कर्मजं वुद्धियुक्ता हिं फलं त्यकत्वा मनीषिणः | 
जन्मबन्बविनिमु क्ताः पदं गच्छत्त्यतामयमू ॥' Lag 
[श्रीमद्भू २४८--४५१ 1 


जीव को त्रह्मबुद्धि से युक्त अनासक्त हो, सिद्धि-असिद्धि में सम होकर 
शरीर निर्वाहक मुक्तिप्रद कर्म ही करना चाहिए; गे n F 
ही असतत्व-नित्यानन्द-त्र्मनन्द प्रदान करने वाला योग कह 

अतः यह कर्मयोग अवश्य करणीय 
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४ कर्मयोग ? 


८ध्युक्त३ कमफल ARAT झान्तिमाप्नोति नैळ्िंकीम ।, 
अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबेष्यते (re ५१२] 

“ कर्मे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयंते ।” [igo १७२७] 

४ संसक्तिवशतः सर्वे वितता दुःखराशेयः । ` [यो०वा० ५1६८1१०] 

म gaia नाम येक्किचित्‌ “जंगतीतेलम | 

« संसक्तमनसामर्थे तत्सवं परिकल्पितम्‌ 11 | यो०-वा० ५।६८।४६] 

८ संसंक्तचित्तमायान्ति सर्वो दुःपेरम्पराः।” [यो० वा० ५।६८।४७] 
इस शास्त्र वचनानुसार सत्यस्वरूप भगवदर्थे कर्मयोग असृत--जह्य- 
प्राप्ति का हेतु होने के कारण बन्धनकारक दुम्खप्रद सकामकर्म 
झत्यन्त भ्र ष्ठ है । इतनां हीं नंदी, बह, 

४ तप्स्विम्योऽधिकोयोगी ज्ञौनिम्योऽपि मतोंऽविकः । 

कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ¦ [श्रीमद्भ० ६४६] 
तपस्या और ज्ञान से भी 'श्रष्ठ “है और, मुक्ति का-भी -अद्वितीय 
कारण है | 

“ संसारोत्तरणे तत्र न हेतुर्वंनवासिता । 

नापि स्वदेशवासित्वं न च कष्ट तपः क्रियाः ॥ 

न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः संमाश्रयः । 

SARI समारम्भ विचित्र 'फेलेपोलेप : ॥ 

“स्वभावः “कारणं "नाम संसारोत्तरणं प्रति । 

असंसक्तमनो यस्य स तीर्णो भवसागरात्‌ ॥ 

“पुनरेति न संसारमससंक्तमना मुनि? [यो०वाउनि०उ० geot] 
aR ge अवृत्तिस्पजायते। | 
००-० ANE R RaR BoM sia मी 6 ०००७० 


( ४९ ) 
६६ योगः कर्मसु कौसलम्‌ ” 


पंपार-सागर को पार करने में न तो वनवास ही 'समर्थ है, न तो 
स्वदेश निवास समथै है, न विविध प्रकार की कष्टप्रद तपस्याये ही 
हेतु हैं, न तो कर्मों का त्याग ही देतु है; न तो -सत्तर्मों से होने वाले 
ह्यातिलाभ; ऐश्वर्य एवं: वर-शापरूप विचित्र फलराशियाँ “ही हेतु हैं 
अपितु कर्मयोग से प्राप्तव्य केवल-अनासक्ति ही-भवसागर पार होने का 
एक मात्र हेतु है । अनासक्त पुरुष नित्य शुभाशुभ व्यवहार का महण- 
त्याग करता हुआ भी पुनः संसार-में नहीं आता -और आसक्त राठ, 
दुर्गति पुरुष शरीर से शुभाशुभ क्रियाओं का वाहर से त्याग करने पर 
भो संतार-सागर. में: अवश्य ही निमग्न. होता है। आसक्त मूढ पुरुषा 
dad निवृत्ति भी अवृत्ति--बन्धन का ही हेतु बनती 
हे और. धीर--अनासक्त कर्मयोगी पुरुष क्री “प्रवृत्ति भी a 
मोक्तफलंदायिनी होती हे । इसलिये अवश्य ही करणीय. दै 3 दूसर, 
कर्मयोगयुक्त समत्वबुद्धि यहीं जीवनकाल में SITE को सुखी 
करके सर्वोत्मदर्शन के द्वारा जीवस्सुक्ति प्रदान करके जीव सी 
निहाल:कृतकृत्य:कर:देती हे ।. इसलिये भी समत बुर ह का 
अनुष्ठान आवश्यक है; क्‍योंकि योग--समल्वबुद्धि ही क्रस म कुरा 
सता--असंगस्व--अक््‌ तर अदान करतो है । इसो 

५ त्यकत्वा कर्मफलासङ्ग Raga निराश्रयः । ` i 

कॅमॅप्मेमित्रवुत्तोशपि नैव किशित्करोति सः '[खरीमद्धर डी त 

५ सुम: सिद्वावसिद्धौ चःकत्वापि नः निबध्यते 7. Po मसा 
संमत्व-अनासक्त-_असंग खुद्धि से माया से मुक्त aa > 
Pa ला परःमी सुक्त अक e 
ता ह. udi के | ; 
कय qaa ” [irgo ४१५] 
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८४ कर्मयोग ” 


्रह्मद कर्मी होने पर प्रह्मद--निरतिशयानन्द में मम्न | | 
para बिगतज्वर हो ब्रह्मानुसंधान करते हुये राज्य किये, भीष्म? 
प्रवाहपतित युद्ध किया, हनुमान ने लंकापुरी का दहन किया; भ 
ने अयोध्या के सुख का त्याग किया । इसी के प्रभाव से बसिळ पुरे 
हिती-जेसा निन्य कर्म करने पर भी मुक्त रहे । इसी से दिलीप 
राज्य का शासन किया । इसी से जीवन्मुक्त मनु ने अ्जाओं का पात 
किया; पाराशर ने मच्छोदरी का आलिंगन किया और निविकार 
रहे । इसी से श्ङ्गीश ने अपने शरीर का रक्तमांस आदि नोच 
माता को दे दिया । इसो से विश्वविख्यात विश्वामित्र सततय 
नुष्ठान में संलम रहते | इसी. के प्रभाव से दुर्गा दुष्टो का 
करतीं, चुड़ाला ने राज्य किया और पति को परमात्मतत्त्व पद 
किया, हेमलेखा ने अपने पति विषयी राजा को भी मुक्त किया! 
के कारण सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम की सेवामें समर्पित 
सीता ने स्वरम लंका का त्याग क्रिया | इसी के प्रभाव सेस 
आकारा में असंग विचरते, इसी की महिमा से अभि सवर 
करती हुई भी निर्लिप्त रहती, बायु भी इसी के कारण सर्वत्र क 
पर भी निर्विकार रहता । कहाँ तक कहा जाय, इसी | 
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| प्रभाव से सृष्टि के समस्त महापुरुष मुक्त हुए और कर्म करते हुए 


| भी अकरमी-निलित रहे हें । यह योग ही कर्म में कुशलता-- 
(ARa प्रदान करता है । अर्थात्‌ 


५ य॒ज्ञार्थात्कमंगो$न्यत्न लोकोऽप्रं कमंबन्यनः | 
तदर्थ Aa मुक्तसङ्गः समाचर ॥” [श्रीमद्धर ३६] : 


४ कमणा वब्यते जन्तुः? [सं उ० Iss) 


| कर्म जो वन्धन का हेतु है, उससे मुक्ति प्रदान करता है; 
| अकथनीय है इसकी महिमा | 


“ स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्य त्रायते महतोभयात्‌ ” Dirgo २४०] 


| इस ईश्वरानुम्राहक -सार्वभौम महान्‌, धर्म का थोड़ा भी आचार 
अनुष्ठान संसार के महान्‌ भय- -जन्ममृत्युजराव्याधि से रक्षा 
करने बाला अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसी से 
कर्मफल के त्यागी ऋषि-महर्षिंगण महान्‌ बन्धन से मुक्त हो, परमः 
| तत्त्व परमात्मा को प्राप्न कर सुखी हुए । यही मोहाबरण नष्ट P3 
| जीव को स्वरूपस्थिति प्रदान करने में समर्थ है, यही साम्यात gs 
| द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड को मघुमय--र्समय--अम्रतमय-- आनन्द" 
| मय बनाने सें समर्थ है, यही जीव-शिव का योग--महामिल॑न-- 
बिषाहोत्सब--आलिंगन--एकता कराता, उससे da, प्रीति, क्रीडा, 
नोद कराकर सर्वात्मदर्शत के द्वारा भूमानन्द में म्न कर समता 
| के साम्राज्य पर आरूढ कर देता । ऐसे परम पुनीत योग को नम 
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Ff कर्मयोग १7 
स्कार हैं; इसकी महिमा अनन्त है । भला, ऐसे कर्मयोग की मू 
को छोड़कर कौन स्पृहा नहीं करेगा ? इसलिये सभी को; 


¦¦ तस्मादसवतः सततं कार्य कमे समाचार | 

असक्तो ह्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ [श्रीमद्ध ३।१६] 
£ युक्तः कर्मफलं त्यवः्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम'? [ige] 
££ सङ्गत्याग विदुर्मोक्ष सङ्गत्यागाद्रजन्मता ।.?? 


मोत्तप्रद परमपद परमात्मा के प्रापक कर्मयोग का अनासक्त-चुद्धि ऐ 
झवश्यमेव सेवन करना चाहिए | i 
. भहागृहस्थ भगवान्‌ भी भागवत के द्वारा यही उपदेश दे श॑ 
£ मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहा मता 1? 
£ वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसद्धोर्भप तमीश्वरे i 
नेष्कर्म्या लभते सिद्धिम्‌” [श्रीमद्धा० ११॥३॥४६] 
* अ्त्मिज्लोके वर्तमानः स्ववमंस्थो$नवः शुचिः | 
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति वा यहच्छया ॥? [श्वीमद्धा२११।२२११ 


जो कर्मी गृहस्थ मेरी वार्ता एवं चिन्तन; मनन से | 
करते हैं अथ ; 
* तस्मात्सर्वेषु कालेषु मांमनुस्मर युद्धय च | 
मधप्यपितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ [श्रीमद्ध ५1७] 


फर्मोनुष्ठान काल में भी जिसका मन सदैव सुमे लगा : 
यानी जो थसोगबुद्धि से इश्‍वराथे कर्म करते हैं उनका कर्म एव 


( ४६.) 
“ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ” 


qaa का हेतु नहीं होता ; क्योंकि वे विशुद्ध ज्ञान एवं भक्ति ` को 
प्राप्त करने के कारण बन्धन में नहीं पड़ते ; मुक्त ही रहते.हें । इसी- 
लिये अनन्त-ञअनन्त गोपियाँ का गृहनिवास बन्धन का हेतु नहीं वना; 
उन्होंने भगवदूगीत तदाचारिता} तदाकारश्रत्ति एबं भगवन्तन्मयता 
से अपने समस्त कमो को पवित्र निषिकार बना दिया था; उनका सब 
व्यापार ब्रह्मरूप हो गया था । रासस्थली से गोपियां. घर नहीं जाना 
चाहती थीं, परन्तु समबान्‌ ने उन्हें कृतकृत्य जीवन्मुक्त समम कर 
गृहत्याग करने से रोक दिया और घर पर ही निवास करने का आदेश 
दिया और कहा कि तुम्हारे लिए गृह बन्धन का हेतु नहीं है। 
जो ऐसी अवस्था से युक्त नहीं हैं उन्हीं के लिये गृह बन्धन का हेतु 
बनता है । बस्तुतः जिसका मन एवं जिसकी बुद्धि परमांत्मा में सम- 
पित है, वह अनासक्त सर्बात्मभूत ब्रह्मवेत्ता, ` | 


¦ सवॅकमेपरित्यागी नित्यतृप्तो निराश्रयः | 

` न पुण्येन न पापेन नेतरेण च लिप्यते || 

` . स्फटिकः प्रतिविम्वेन यथा नायाति रञ्जनम्‌ | ; | 
सज्जः कर्मेफलेनान्तस्तया नायाति रञ्जनम्‌ ॥” [Bros १९७६८] 

£ कर्मभिः संकलं रपि लिध्यते ब्रह्मवित्रवरश्व न ता । 
पद्मपत्रमिवाद्धिरहो परअह्मवित्मवरस्य तु वेभवय ॥ सू०सं०पू० ४२५] 

६; योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सबेभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि त लिंप्यते ॥ [श्रीमद्ध? xis] 
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कर्म करता हुआ भी पद्मपत्र कर्म से लिप्त नहीं होता सदेव मुक्त ही 
रहता है । वह | 
# सर्वकर्माण्यपि सदाः कुर्वाणो मद्दघपाशयः T 
मत्रसांदादवाप्नोति शाश्वतं पंदमंग्ययम्‌ || pigo १५1५६] 
£ gia वत॑मातोऽथि स योगी मथि बतंते ” [श्रीमद्ध? ६३१] 
` ईस युक्‍त: कृत्स्न कमेकृत ? [igo ४१८५] ` 


'इस समत्व-असंश बुद्धि के प्रभाव से. सर्वथा सर्व प्रकार का. समस्त 
'ब्रिवि-निषेधात्मक़ कर्म करता हुआ भो ईश्‍वर के प्रसाद का भाजी हो, 
शाश्‍वत अव्यय् पर को प्राप्त कएता है । इसी पराबरेकत्तर विज्ञान पदा" 
बिनी समत्वबुद्धिरूपी योग की.महिमा से, 


£ न legai कर्म कुशले नानुसज्जते | | 
त्यागी सत्तवसमाविष्टो मेवावीच्छिन्नसंशय: 117 [श्रीमद्धु १०१०] 


कुशल-अकुराल; जड़-चेतन, जीव-रित्र; प्रकृति-पुरुष;. बन्थ-मोत! 
सत्यासत्य; धर्माधर्मस्वरूप इन्द्रात्मक जगत्‌ एकता को प्राप्त कर जाता! 
अज्ञानात्मक गुण-दोष की वुद्धि शान्त हो; निगु ya 
प्राप्त हो जाती.।. इसी 


` ` £ सर्वत्राहमकर्तेति हढभावनयानया । | 
परमामृतनाम्नी सा समतेवावशिष्यते ।”” [मही० ६।२] 


s: Toen दिस्य न लिप्यते | 
लोकात ह न Fa 1 [दध १८१४] 
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४ योगाः कर्मसु कौशलम्‌ ” | 


परमामृतनाम्नी निलिप्त समत्वबुद्धिरूपी योग के सामथ्ये से वन्थनप्रद 
कर्ता त्वबुद्धि--अहंकृति के शान्त हो जाने पर सर्वात्सदर्शी पुरुष 
शैलोक्य का हनन करने परः भी निष्क्रिय निर्विकार एवं मुक्त ही 
रहता है । इसी कारण से रामकृष्णादि अवतार सदा संहार में प्रवृत्त 
होने पर भी मुक्त निर्दोष ही रहे । इसी समत्वबुद्धिरुपी: योग में 
मभ होने के कारण जीने और मरने में समता को प्राप्त जीवन्मुक्त 
दधीच ऋषि शरीर का देवताओं के लियें तृणवत परित्याग कर 
दिये । इसी साम्यामृत को पींकर' अमर बने हुये! राजा शिबि ने 
अपने शरीर का मांस एक तुच्छ कबूतर पत्ती की रक्ता के.लिये काट- 
कर बाज को दे दिया । इसी अनासक्ताम्नत के कारण निर्मोही मयूरः 
ध्वज ने अपने प्रिय पुत्र को चीरा, इसीं से नारद का कलह कलह - 
दुःख का हेतु नहीं वता । इसी. के बल से भीष्म ने मृत्यु पर विजय 
प्राप्त किया । इसी समत्व-असंग बुद्धि के रहस्य को सममने के 
कारण अर्जुन का युद्ध जैसा भयंकर हिंसात्मक म. कर्मे भी: अन्त+ 
करण की शुद्धिः एवं मोक्ष-का! हेतु बत गया । इसी; के कारण सदन 
कसाई का कसाई दृत्ति. का. हिंसात्सकः कर्म अहिंसा का ख 
` कर मुक्ति काः हेतु बना । इसी .से ; महातरक का. दारः दुर्बासा. का 
महाक्ष, वामन का मदालोम पर्व छष्णःकाः महाका त्स 3 
नहीं वन सका | कहां तक कहा जाया इत सय को जा सो 
इसकी अलुभूति Ru उ. PEN 
है। भि भी इसकी महिमा का वर्णन करती हुई कहती दै किला 
६ यथा रविः यर्वरसान्त्रभुङ क्त है 
-o चुवाशरनृश्त्रापि हि सवंगक्ष: | 0.0... ०० 
तथेन योगी विषयाल्लुङ क्त ag Jala पस्ता/जय ६3 
asa उसास जुड. 0 ` 
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४ कर्मयोग ? 


जैसे सूर्य सब रसां का आस्वादन करता हुआ एवं अम्नि सर्वभक्तण 
करती हुई भी निर्दोष, निर्विकार रहती है बेसे ही योगी नाना प्रकार 
के विषयों का उपभोग करता हुआ भी पुण्य-पाप से लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध मुक्त ही रहता है। 


. _ ब्रह्मानन्दं सदा पश्यन्कथं बघ्येत कमरा ” [व० उ० २1१७] 
C enakan: कर्मेभिने निबध्यते ?? [म० स्मु० ६७४] 


जो कर्मो' के लक्ष्यभूततत्त्व नित्यानन्द ब्रह्म] को सदा देखता है अर्थात 
ब्रह्मानुसंधान करता हुआ कर्म करता है, वह सम्यग्दर्शी सूर्यदर्शी की 
आंति अज्ञानात्मक कर्मरूपी अन्धकार से आवृत्त नहीं होता अर्थात्‌ 
बन्धन को प्राप्त, नहीं होता, नित्यमुक्त ही रहता है । क्योंकि बह 
~ तमेव चाद्य पुरुष” पद्य 

* ` यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी pigs १५।४] | 
'उस सनातन सृष्टि परम्परा के संचालक विश्वाधिष्ठान आद्य परम पुरुष 
हा दस के aa ws 
८ उपासना करता हुआ यह अनुभव करता है कि वह 

रहम कर्मो' के. आगे; काल के आगे; देश के आगे; वस्तु के आगे; 
मा के भा रा के ल धुर 
“गन्धा के आगे; स्पर्शा के आगे; शब्दों के आगे) सब के पूर्व, प्रप 
के पूर्व-आगे, Io 


६ गृह्ममाणे घटे यद्मृत्तिका भाति वै बलात्‌ | 
वीक्यमाणे प्रप तु ब्रह्म वाभाति भासुरम्‌ J SEDA 
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घट के मृत्तिकावत्‌ वलात्‌. भास रहा है; क्योंकि वह 
४ य॒त्साक्षादपरोक्षादब्रह्म ” [aos ३४१] | 
E एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन? [ न० ३० ६३] 


इस भ्र ति-सिद्धान्तानुसार साक्षात्‌ प्रत्यक्ष है, उस एक A को 
आवृत करने वाली कोई अन्य वस्तु ही नहीं है । यदि वह चेतन्य- 
सत्ता नहीं होती तो जगत्‌ का भान नहीं होता, जगदांध्यदोष उपस्थित 
हो जाता; परन्तु PESSA | 

£ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ” [मु० उ० २२१०]: 
इस श्र ति वचनानुसार कार्य जगत्‌ का भान होता है इसलिये वह्‌ 
कारणुस्वरूप सर्वावभासक सत्ता स्वयमेव सिद्ध ही है, किसी की अमा- 


स्वरूपभूत ब्रह्मसत्ता है | i; : 
| :विनष्ठि:” [के०उ०२।५ 
: ४ इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीच महती विन [नि 
“ तं बेद्य' पुरुषां वेद यथा मा वो मुः प्रिव्यथा इति” असनो ६६] 
यदा चमेवदाकाशँ वेष्टयिष्यन्ति मानवा ५ ` 
न लो जरल ॥ [शे 5० ६२९] 
इसकी मान्यता से जीव सत्यु की व्यथा से. मुक्त हो जाता है और 


से शोक-मोहम्स्त सदैव दुःखाकान्त ही रहता है। 
“aa ers तिबन्यायासुरी महरा” [श्रीमद्ध? १६५] 
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इस निष्काम कर्म से ही जीव देवी-्सम्पत्ति से सम्पन्न हो सोच 
ब्रह्म को प्राप्त कर शोइ-मोह से सदा के लिये मुक्त हो जाता है। 
अतः निष्काम कर्म हो एकमात्र मुक्ति का साधन है अन्य नहीं । ऐसे 
ही स्मृति का भी आदेश है कि — 
“ag यथा नृणां नरसिंहः प्रसीदति । 
न तुष्यति तथात्येन: कर्मणा मधुसूदनः ॥'” [हा Ho ७।१६-२०] 


स्वकम से जिस प्रकार परमात्मा प्रसन्न होता दै उस प्रकार से अन्य 
साधन से नहीं । इसीलिये भगवान्‌ ने 

“ तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमेयोगो विशिष्यते ” [श्रीमडू ० ५।२] 
| योगितः कर्म कुस्त सङ्ग त्यतत्वात्मगुडये?? [त्रीमळू ° ५१११] 


कर्मसंन्यास से कर्मयोग को. श्रेष्ठ कहा है। निष्काम कर्मयोगी को 
कर्म करते हुए ही शुद्धसत्त्व होने के कारण, 
“ अचिरेणाबिगच्छति 7 (stage ४1३९] 
बिद्यू तवत्‌ः क्षणमात्र. में स्ययमेव ब्रह्मज्ञान हो. जाता है, परन्तु अन्तः 
करण के शोधक निष्काम कर्म के अभाव में, | 
“ संन्यासस्तु महावाहो, दुःखमाप्तुमयोगतः ””'[श्रीमद्भू० ५1६] 
केवल संन्यासमात्र से त्रह्मप्राप्ति संभव नहीं । जैसे पक्षी अपने दोनों 
क्यों: से: ही आकाश में,कुशलता-सेःउड़ता:हुआ "अपने: गऱ्तव्य स्थान 
को प्राप्त करता:है वैसे ही जीव कर्म एवं समत्नजह्मचुद्धि, इन दो. qt 
सूनो कहास, ही. संसार में Rena, हुआ, अर्थात 


(H) 
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संसार के कर्माचार में भी निर्लिप्त रहता हुआ अपने गन्तव्य स्थान 
नित्यानन्द्स्वरूप परत्र को प्राप्त कर सकता. है अन्यथा नहीं । 
इसीलिये भगवान्‌ अजु न को, 


८४ तस्मास्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर IA” [श्रीमंडू ० ०७] 


इन्द्रियों से कर्म करने का आदेश दे रहे हे. और साथ ही साथ मन 
से कर्मा के लक्ष्यमूत तत्त्व कमात्मा--नित्योनन्द ब्रह्म के स्मरण का 
“भी आदेश दे रहे. हैं, क्योंकि 


८ कर्मप्येवाजिकारस्ते मा फलेपुं aa” [्ीमङ्भऽ २४७] 
कर्म वंधन का हेतु नहीं । इसलिये कि उसमें तों शरींरधारीं जीव का 
, स्वाभाविक अधिकोर ही हैं उसका त्याग संभव नहीं । फले की आसक्तिं 
ही बंधनरूपा दै अतः वही त्याव्य है । क्योंकि 


८ देहमात्रे हि विश्वासः सङ्गो बन्वाय कथ्यते ” [अन्न त २२] 
बक अयस देहे की siate aiaa r स्वरूपभूत 
अ्रधिष्ठानंसंत्ता कों आवत करें बाली है और यही TING 
समसत व्यभिचार बे संन की मू जननी है। बसी से अ 
बिपरीत दुर्शन कें द्वारा स्वरुप की aa के कारण सा वार 
a a प बलियो को 
संत्य मानकर नाना प्रकार को दुःखमूलक रन सीलिये 
प्राप्त होता रहता हैं कमी भीं दुःखें से मुक्त नेदी am | Sa 
भावान सनिवार के बारा न्या a शरीर 
आसक्ति को त्याग करते हुए सुखा के धाम अकि कें सिए ह 
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छे स्वाभाविक धर्म-कर्म से विरत न होने के लिये आदेश दे रहे 
3 श्रूति का भी यही दिव्य अमर संदेश है कि — 


८ झ्न्तःसंसक्तिनिर्मुक्तो जीत्रो मधुखूत्तिमार्न | ८ 

बहिः gigia कर्ताभोक्ता न.हि क्वचित्‌ ॥”” 

र Na” [अन्नश ३२ 2120) 

£ अन्तःसवेपरिष्यागी बहिः कुर यथागतंम्‌ ” 

जीव अन्तभ्करण से अनासक्त सर्वपरिध्यागी हो | अथवा . अन्त 
करण के अन्तस्तल में छिपा हुआ जो, 


५ असज्ञो ह्ययं पुरुषः [ वु० उ० ४।३।१५ ] 
. झसंग, नित्य, निबिकोर, सु स्वरूप सुधासिन्धु--अन्तरास्मा है, उस 
“ada? ` [ शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।४ ] 


Kakang के माधुय से सम्पन्न--सिक्त भघुर-अस्रतवृ्ति 
घाला हो अर्थात्‌ सबको सधु--अमुत--त्रह्मरुप देखते हुए यानी 
` सर्वत्र असत-नह्यद्ष्टि की दृष्टि करते हुए, उसी से रति, प्रीति, क्रीडा 
. विनोद करते हुए, उसमें तन्मय, तद्रूप, मंहासग्न हो, वार्ड 
हुन्द्रियाँ से यथाप्राप्त कर्म करते हुए भी कर्ता, भोका नहीं होता! 
इसलिए कि ६हद मधु सुखस्वरूप होने के कारण कता नहीं हो सकता 
र मधु aaga --नित्यानन्द-परमानन्द सुधातिघु को भोगी 
“के कारण सांसारिक छुद्र विषया का सक्ता नहीं हो संकता | टरी 
इ अचयानन्द--मूमानन्द--मिर्यवशयानन्द का चक्रवती सम्राट 
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इसलिये कि वहां पर विज्ञानोदय के कारण कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, 
भोग्य, प्रे रक, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञ य, ध्याता, ध्यान, ध्येय, द्रष्टा, दर्शन, 
दृश्य आइ अज्ञानारमक भ्रामक त्रिपुटी-दृश्यप्रपंच--देश, ' काल, 
बस्तु का Be 
५ विनश्रदिग्ञ्रमस्यापि यथांपू्वे विभातिदिक्‌ । 
तथा विज्ञानविव्वस्तं जगत्रास्तोति भावय ॥” [अच्च उ० ४1२७ 


दिक्‌ भ्रमाभाववन्‌ अभाव हो जाता, सर्वत्र अनबच्छिन्न तहासत्ता का 
साम्राज्य छा जातो । उस काल में उस 


८ अन्तमूःखतया नित्यं INA ब्रजन्पठ्व । 
पुरं जनपदं ग्राममरण्यभिव पश्यति ॥” [अन्नण ३० १३४] 

स्वरूपानन्द में सप्त सर्वात्मदशी अद्दयभूमा जीवन्मुक्त Tg = हि 
यह विश्व अरस्यवत्‌ परम एकान्त, शान्त, निर्वाणस्वरूप 
चह सर्वदा सर्वकाल में डोतदर्शनरूप विलेप से Sg pa 
परमपदरूप परमात्मतत्त्व में सम्न रहता । उस काल में वह मह 
निष्कामी अलौकिक दिव्य कमा; | 

11 पाः हीता i 


“ia -क्रचित्करोमीति युक्तो ibn | 


वा? pirg. Ust) 
sana aa... ” बिना पेर 


S विना हाथ के ग्रहण करता, 
Dana mE देखता और बिना कान के सुनता । देखते 
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हुये भी _नहीं देखता,..सुनते हुए भी नहीं सुनता, बोलते हुए भी 
नही बोलता, चलते हुए भी नहीं चलतां, खाते हुए भी नहीं 
'खाता, ' शरीर. से. ग्रहण-त्याग का समस्त व्यापार करता हुआ 
भी कुळ भी नहीं करता, नित्यमुक्त अकर्ता ही रहता है । वह जीव 
मुक्त अपने अद्ौत स्वाराज्यरूप सिंहासन पर “ सर्व. ब्रह्म ” की 
दृष्टि से भावाद्देत, क्रिपाद्दौत, द्रव्यादद तरूप त्रह्मात्मक त्रिविध 
द्वत का खेल खेलता हुआ सर्वात्मदर्शनरूप महायोग के सामर्थ्य 
से सम्पन्न हो, अपनी adam दिव्य दृष्टि से इ तपाश- 
रूप पाश से बद्ध जीवों को अनायास अपने सहज स्वभाव से मुक्त 
करता रहता अर्थात्‌ सबको मुक्त आत्मदब्टि से आत्मरूपेण देखता 
रहता; सबको अपने ज्ञानालोक लप दिव्य कर्म, दिव्य नाम, दिव्य- 
रूप, दिव्य लीला एवं बिराटरूप दिव्य घास में सात--सम्मिलित-- 
एकीभूत कर्‌ लेता, सबका स्वरूप वन जाता, सबको अपना स्वरूप 
बनाकर एक में अनेक का खेल खेलता, सबसे प्रेमालाप, क्रीडा, 
विनोद करता हुआ समता के साम्राज्य पर समारूढ़ हो जाता । वह 
सर्वसमर्थ कृतकृत्य जीवन्मुक्त पुरुष कर्म, काल, वेद, माया एवं ईश्व 
रादि के शासन से मुक्त ब्रह्मरूपेण संस्थित सर्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वराट्‌ 
हो जाता | बह अपनी सर्ग्रातीत सर्ातिशायी भूमारूप अखण्ड मदा” 
महिमां से सदेव महिमान्बित रहता, जो लेखनी एवं बाणी का 
विषय नहीं, केवल अनुभवग़म्प है.। इसी अबस्था में बास्तविक सुधार 
संगठन, समता, शान्ति, 'एकृता, सुदिता, मैत्री की प्राप्ति होती और 
सच्या सारम होता । यहीं पर, 
१ असं बन्धुरय॑ नेति गरानालघुचेतसास | 
[तु बरसुचेव कुटुम्बकम्‌ ॥!? [महो० ६1७१] 
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स्थिति में समस्त त्रह्याण्ड, 
«रसो वै सः”  [ ते० उ० २७] 


की दृष्टि से रसमय, मधुमय, अम्ृतमय, थानन्दमय ब्रह्म का स्वरूप 
बन जाता, जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती . आनन्द ही आनन्द की प्राप्ति 
होती । यहीं पर समस्त प्राणी अपने स्वरुप बनते, यहीं, प्र सबके. 
नाम, सबके रूप, सबके धाम, सबके देश, सबकी , बुद्धि, 

लक्ष्य, सबकी गति, सबकी मति, सवकी चेष्टा, सबके आहार, 
सवके विहार आदि सब अपने हो जाते, राग; ष नष्ट हो जाता, 
एकता का साम्राज्य व्यास हो. जाता, लोक की सुव्यवस्था हो. जाती, . 
सब हिलमिल कर गले से गल़ा:मिलाकर एक होकर रहते; सब सवके 
सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख. समते यहीं पर, a 


८ आत्मनः प्रतिकलानि न परेषां समाचरेत्‌ ॥ . 
अनुकलानि सर्वाणि परेभ्यश्च समाचरेत्‌ ॥” 5, FR 
इस सर्व हितैषी सर्वमान्य सबोनुकूल व्यापक KPI सहाधमादेशाऽ 
नुसार आत्मदृष्टि से सबके अनुकूल सबका a पत 
लगता । यहाँ पर कर्मयोगं कां. यथाथ रहस्य, ज्ञात पर 


मं कृष्णवत्‌ महाकत त्व, महा- 
योग हा UP ही होती । यहीं परं समता की 
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पूर्णता होती, बन्धन का वन्धन नष्ट होता, मुक्ति की भी मुक्ति हो 
जाती 


४८ इदं कर्मेत्यजामीदमाश्रयामीति निणांयः । 
मूढस्य मनसोख्पं ज्ञानिनस्तु समा स्थितिः ॥ 
प्रवाहपतितंकमें स्वयमेव क्रियते तु यत्‌ ॥ 
जीकन्मुक्तस्वमावोश्मं सा जीवन्मुक्तता तथा ॥ 
प्रबाहपतितं कमे कुन्तः यान्तचेतसः 1? [यो०बा०नि०पू०६५। ५,४,६] 


यहीं पर अशर ष्ठन ष्ठ कर्मा के त्याग एवं ग्रहण की मूढाँ की प्रवृत्ति 
शान्त होती । यहीं पर जीवन्सुक्ता द्वारा शिष्ट परम्परा से प्राप्त कमं 
स्वाभाविकरूपेण शान्त मन से यन्त्रवत्‌ स्वयमेव चलते रहते । यहीं 


पर, 
'कि कर्मे किमकर्मेति कवयोऽप्यन्न मोहिताः | 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
ga बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति : ॥ 
कमॅण्यकमं यः पश्येदकमेरि च कमे यः । i ; 
स वुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकमेकृत्‌ li [ श्रीमद्ध० ४1१६-१८ ] 


जिस कर्माकर्मविकर्म के रहस्य को समझने में बड़े-बड़े कवि- विद्वान 
भी मुग्ध हुए हें, उस कर्म की गहन गति का रहस्य समभने में 
आता है कि लोक के विद्वानों द्वारा शरीर की' क्रिया-अक्रिया से 

- जीव को कर्मी-अकर्मी कहा जाता है , बह. : 

4 मूर्खो देहाद्यहंबुद्धि ३२. [ श्रीमद्ध० ११।१६।४२ ] 
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मूढ देहाभिमानी परिडतों की लौकिक अज्ञानमूलक सामान्य बुद्धि 
है। वस्तुतः आत्मा तो, 

« साक्षी चेता केवलो निगुणश्च !? [Ro उ० ६११ ] 

८ निष्कलं निषिक्रिमं शान्तम्‌? [ श्वे० उ० ६१९ ] 

“sa ह्ययं पुरुषः ? [बश उ० ४३1१५ ] 


ai, निष्क्रिय, असंग है वह शरीर की क्रिया से क्रियावान्‌, नहीं 
होता और न अक्रिय होने से अक्रिय ही होता दै । परन्तु मूढ देहवाध्या- 
साभिनिवेश के कारण देह फे धर्म को आतमा में अध्यारोप करके देह 
की क्रिया से उसे क्रियावान्‌ और अक्रिया से अक्रियाबाच मानते gl 
इसी सामान्य लौकिक बुद्धि का भगवान्‌ आत्मद्टाष्ट से. fan z 
हुये कर्म के गहनत्व का प्रतिपादन कर रहे हें कि मूढ़ E 

मिसानी पुरुष कर्म में कर्म एवं अकर्म में अकम RIAT ण । यह 
` मू के दृष्टि का प्रत्यक्ष अनात्म जागतिक--भौतिक दशन UI 


~ 


यह आम्नायमस्तक--वेदान्त, गीता एवं T का दुर्शन नहीं 


u सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ® roso १२१५ ] 


सिद्धान्वालुसार समस्त दुर्शनों का दर्शन जिससे होता दै 
aa जिसके दर्शन के लिये FS 
दर्शनस्वरूप साक्षी चेतन्य आत्मतत्त्व सकाम बुद्धि R a Hn 
दर्शन से दर्शन नहीं देता , अपितु निष्काम बु 


| र शारीर के 
दर्शन होता दै। इसीलिए भगवान्‌ '₹ 
र चेत हे उसके दर्शन कां अपलाप करते हुए उसको शारीर 
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प्रथक साक्षी वतला रहे हैं. कि. अजुन ! तुक वेदान्ती की जो यदद 
देहात्मबुद्धि है कि में कर्म करूगा तो कतां होऊँगा , नहीं करूँगा 
तो नहीं, ऐसी वात नहीं है । आत्मा तो शारीर की क्रिया-अक्रिया में 
सूर्यवत्‌-दीपवत्‌ सम शान्त साक्षी रूप से. स्थित रहता है । अतः 
शरीर का घर्म उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता --यह अचु- 
भवी पुरुषों का और मुक 
.“ वेदश्च सर्वेरहमेव वेद्यः ” [ श्रीमद्ध० १५१५ ] 
“ वेदविदेव चाहम्‌ ” [ श्रीमद्ध १५१५] 


वेदवेद्य वेदवेत्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वज्ञ ईश्वर का मत-दर्शन है, मूड 
का नहीं | अतः मूढ़ता एवं दुराग्रह को छोड़कर aa संकल्प 
रहित--निर्विकल्प मुक्त ब्रह्म स्वरूप प्रवाहपतित कर्म को करते हुए 
मुक्त हो जाओ । क्योंकि यहच्छयाप्राप्त. महापापस्वरूप हिंसात्मक 
कर्‌ कर्म भी ब्रह्मस्वरूप हे और संकल्प विकल्पयुक्त महाधर्मस्वरूप 
अहिंसात्मक कर्म बन्धनस्वरूप है | तात्पर्य यह है कि, 


“ इच्छामात्रमविद्य यं तन्नाशोमोक्ष उच्यते ? [ महो० ५1११६ ] 


इस भर तिसिद्धान्तानुसार इच्छा ही अविद्या--वंधन है और अनिच्छा 
ही मुक्ति है। जहां अनिच्छा है नहीं न्य है और जहां इच्छा है 
वहीं.अविद्या-बंधन है। या अनिच्छा. ही अनिच्छ ब्रह्म है और 
इच्छा दी इच्छारूपी अविदया--ंधन है। अनिच्छ जीव ब्रह्म दे और 
इच्छासम्पन्न ब्रहम जीव होता है। इसोलियेभगवान्‌ . 

. “ वासुदेवः सर्वस? Great. 
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कौ बुद्धि के द्वारा हेयोपादेय प्रहण-त्याग की बुद्धि से रहित आप्तकाम 
पूर्णकाम जीवन्मुक्त होने का उपदेश दे रहे हे. R, क्या. 
विद्वानों से अगम्य--अग्राह्म कर्म की गहन गति है । अजुन : संकल्प 
विकल्प के द्वारा अपना हनन सत करो अर्थात्‌ आत्मस्वरूप परमात्मा 
का अदर्शन मत करो । यानी उस आत्मस्वरूप परमात्मा के अदूर्शन 


के द्वारा 
u असुर्या नाम ते लोकाः ” [ ई० उ० ३] 


सुरी लोकां को मत प्राप्त करो। क्योंकि यह जीव का संकल्प 
विकल्प ही परमात्मा के दर्शन में महाआवरण dia गीता के 
निष्काम कर्मयोग का उपदेशा है । यह 


11 गहना कमणो गतिः ” [ श्रीमडू* ४१७ ] 


कर्म की गहन--अगम्य--ुर्वोध गति है जिसमें बड़े-बड़े पण्डित 
मुग्ध हें । अथवा 

£: गुहाहितं RR पुराणम "' [कर ३० १२१२] | 
कर्म की गति जिस गुद्दाहित चेतन जा स सम्पन्न Pm 
अत्यन्त गहन--दुर्दश है । अनात्म शरीर A sat 
क्रियाओं से उसका दर्शन नहीं दोता । वह 

५४ i सर्वभूतानि चात्मनि । : 

` संप्श्यन्त्रह्म परमं याति नामेन हैंतुना n” [० 3० १०] l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(९७) 


४ क्रमंयोग ? 


समस्त भूत प्राणियों में समरूप से स्थित है । वह ब्रह्म संमदरष्ट से ही 
प्राप्त होता है विषम नामरूपात्मक पिरड-त्रह्मारड के दर्शन से नहीं । 
इसोलिये समंदर्शी विषम शरीर की क्रिया--अक्रिया में सम ब्रह्मतत्त्व 
को ही देखता है बिषस शरीर को नहीं । यही भगवान्‌ ने 


५ कृमेण्यकमे यः पश्येद्कमेरि च कम थ ?? [श्रीमद्ध? ४।१८] 


फर्म के रहस्य-गहनगति-उसके गोप्यतस रहस्य-स्वानुभूति को कहां 
“है कि जो अध्यस्त अनात्म॑ जड़ शरीर के कर्म--क्रिया में अधिष्ठान 
स्वरूप चेतन्य निष्क्रिय आत्मसत्ता को देखता हे ओर अधिए्ठात 
स्वरूप निष्किय--अक्रिय आत्मसत्ता में जड़ शरीर के कर्म को 
देखता हे । अथवा अधिष्ठान इष्टि से शरीर के कर्माकर्म का अभाव 
देखता है । अथवा अध्यस्ताभाव होने से जीवांभांब जगदाभाव देखता 
हर त केवल ब्रह्मसत्ता को ही सर्वत्र सर्वदा देखता हे और द ताभाव॑ 
* यत्र तवस्य सवेमात्मवाभूत्तत्केन कं Uda...” (as ३० xixi] 
इस श्रुति वचनानुसार; सबको अपना स्वरूप समक्षने के कारण नहीं 
भी देखता दै । यहीं पर कर्म की गहनता का स्वरूप-गीता के 
प्रतिपाद्य विषय निष्काम कर्मयोग को स्वरूप यथार्थ समक में आंतों 
है । यहीं पर pia 
“ मर्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता; । ` ` ` 

ज्ञानाप्रिदरंधकर्माएं तमाहुः पण्डितं बघाः ॥? [श्रीमद्भ ० ४१६ |] 

पण्डिता के समस्त कमे कामना एवे संकल्प से रहित निःसंकत्प 


निष्काम at, से. सम्पन्न . होते AB आर यह 


( ६७ ) 
Babu hunt 


अनुभव होता है कि सचमुच निष्कामत्व ही ज्ञान है। इसीलिये 
भगवान्‌ इस स्थिति की अनुभूति के लिये निष्कामी को कामना के 
कलंक से शून्य निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हुए, 

(aa योग उच्यते ” [श्रीमद्भ० २४८] 

४ योगः कमेसु कोशलम्‌ ” [श्रीमद्ध० २५०] 


से आदेश दे रहे हैं कि, 
« यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्गुभाव्‌ 7 [श्रीमद्ध ४ १६] 
इस अकुशलस्वरूप संसार में समत्वबुद्धि रूपी योग मे सम्पन्न, मुक्त 
होकर कुशल से रहो। अर्थात्‌ : 
८ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । । 
भिरा निर्ममो भुत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥” [श्रीमङ्भ ° ३।३० ] 
विगतज्वर--निद्द'न्द जीवन्सुक्तों की स्थिति को प्राप्तकर अध्यात्मदंष्टि 
से समस्त कर्मा को मुझमें समपिति करके यानी, | 
४ वासुदेवः सर्वम्‌ '” [श्रीमद्भ० ७१९] 
की ज्ञान दृष्टि के द्वारा सबको वासुदेवस्व॒रूप सममते हुए हेयोपादेय 


निराशी निर्मम होकर प्रवाहपतित मुक्त युद्धः 
Ms pan , अन्तरारामी, बरह्मयोगी, ब्रह्मानन्दी 
त्क्षपूर्ति बने रहो--ऐसा आदेश दे रहे हं । यहीं पर, 
« द्विरगुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । ॥ 
Hala शाल्तिरशान्तस्पकुतः सुखम ॥'? श्रीमद्धा० २।६६] 
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समत्व बुद्धि से रहित, विषम कामना के कलंक से कलंकित, जन्म- 
Tg प्रदायिनी, शुभाशुभयोनियां की पोषिका, अव्यवसायी, अयुक्त, 
बहिसुंख भौतिकतादी बुद्धि का अनुभव होता है कि उससे खपुष्पवत्‌ 
कदापि कभी भी किसी भी अवस्था में सुख-शान्ति की प्राप्ति संभव नहीं । 

४ युक्त: कर्मफलं त्त्वा शान्तिमाप्रोति नैथ्ठिकीम ? [ श्रीमद्भा०५।१२ ] 
सुखशान्ति तो केवल समत्व निष्काम-बुद्धि में ही निहित दै अन्यत्र 
नहीं । इसी अवस्था में :-- 

४ रागद्वेषवियुक्त स्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । 

आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमविगच्छति ॥ ” [श्रीनद्भ ° २६४] 

राग-ह षबिसुक्त प्रपंचशोधक समत्व-निष्फलंक निष्कामवुद्धि के 
द्वारा वंधप्रद विषयों का सेवन भी निर्बंध परमात्मा के प्रसाद का 
सेतु होने के कारण समस्त दुःखा. का निवर्तक भूमानंद का हेतु 
बनता है । और उसी से निष्कामी, 


“ स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ? [श्रीमद्ध? २।७०] 


इस भावइबचनानुलार, शान्ति को प्राप्त करता है, कामनाओं का 
उपासक सकामो नहीं। इसीलिए राजग्रोगारूइ महाकर्म योगो भगवान्‌ 
स्वयं अपना `एवं महाज्ञानी जनकादि' राजर्पियों का प्रमाण देते हुए 
- कह रहे हैं कि अर्जुन ! 


£ तपस्विम्यो$विको योगी ज्ञानिम्योऽपि Kes । [ 
कमिम्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु'न ॥?? [श्रीमद्भ२ ६४६] 


तुम न दुराप्रही तपस्वी बनो, न कर्मत्यागी ज्ञानी बनो, न कर्म के | 
रागी कर्मी बनो, न ध्यानयोगी वनो; न सांख्ययोगी बनो, न अष्टांग 
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योगीवनो, न एक देशीय ब्रह्मोपासक-अनाइतनादी और न सूरतयोगी 
चनो, न जपयोगी वनो, न इठ्योगी बनो; न त्राटकयोगी बनो; न 
ऊर्ध्ववाहू वनो, न फलाहारी वनो; न दुग्धाहारी वनो, न मौनी बनो; न: 
अरण्यवासी वनो; न शिलारोही वनो, न पदारोही बनो; न जटी बनो; 
न मुंडी वनो, न दण्डी वनो, न चक्रांकित बनो; न रागी: बनो; न 
विरागी वनो, न साधु वनो; न असाधु वनो; न कमी वनो; न अकर्मी 
बनो; न सत्यवादी बनो; न असत्यवादी ` बनो; न धर्मवादी वनो; न 
अधर्सवादी वनो; न छौतवादी वनो; Ka वनो और न 
Jaari वनो; अपितु ही) Sh 

Cai खल्विदं ब्रह्म ? | 
की दृष्टि से, सर्वात्मदर्शों। यदच्छालाभी; निरामही; 

` ६ समत्वं योग उच्यते” ` 

समत्वसेवी--निष्काम कर्मयोगी वनो। ' 

[पर र्यत्रिययाऽनया । | क क £ 
dalan वन्छ विभुम्‌ u” [ यो०वा०वि०{०३९।३२ ] 
“ स्वकर्मणो तमस्यचं n- ' [irge १दा४६] > í ; 
स्वकर्म परमात्मदेव की पूर्जा की सामग्री-असूत्त बनकर परमात्मा 
पर चढ्ने--अर्पण के योग्य बन जातै [ यहीं पर 
« शान्त ब्रह्मवपुभू त्वा कमे ब्रह्ममयं कुरु । e, 
ब्रह्मापंणसमाचारो बहाँगमबसि क्षणाद्‌ 1 
ईष्गरापितसर्वार्ग ईश्वरात्मा निरामयः । 


इश्गरः सर्गभूतात्मा भग भूषितभुतलः M’ [ो०ना०निश्रू०५३।१७-१८] 


८ बहा सवे. जगदहं चेति ब्रह्मापंणं विडुः ॥” [| ४३१२३] _ 
बहा बह हिरा बरह्मणा हृदय (7 [मद्र ४२४] 
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भूतलालङ्कार शान्तमूर्ति ब्रह्मभूता के समस्त कर्म Am होकर 
न्रेह्लापिति होते । यहीं पर ब्रह्मकर्मसमाधि के द्वारा यानी “ सर्व ब्रह्म 7 
की: बुद्धि के द्वारा अर्पण ब्रह्म, हवि ब्रह्म, अभि ब्रह्म, होता ब्रह्म, फल 
ब्रह्म: सव ब्रह्मस्वरूप हो जाते । इसी निरिच्छ परिपूर्ण आत्माराम 
अंसंगावस्था में, | 

£ केतृ त्याद्यहंकारभावाख्ढो मूढः ” [नि०उ०] 
| “ अस्तु. मुढोऽ्पबरुधिर्वा सिद्धिजालाति वाञ्छति । 

निरिच्छो परिपुणंस्य नेच्छासंभवति क्वचित्‌ ॥ ?? [अन्न०उ० ४७] 


कत्‌ त्वाभिमानी मूढ़ अविवेकी साधुओं एवं समाज से परम लाभ रूप 
ग्राह्य अविद्या--अज्ञान मूलक समस्त सिद्धियों से वेराग्य--घृणा 
हो जाती । इसी अनुभूति पर , | 
“अवलम्ब्य निरालम्बः मध्ये मध्ये स्थिरोभव” [महो०६।३८] 
“थस विदन्सुख दुःख. लाभालाभौ जयाजयौ । ` 
शुद्ध ब्रहोकता गच्छ ब्रह्माब्विस्त्वं हि भारत ॥ ?[यो०वा०निप्‌०५४।२०] 
. “सुखदुःखे समे कत्वा लामालाभौ जयाजयौ । _ | 
तती युढाय युज्यस्व नेबं पापमवाप्स्यसि 1 [श्रीमद्ध ०२1३८] 
“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । ` 
यलरिष्यसि कौन्तेय तदात्मेति स्थिरो. भव ॥? 
“अनपेक्षफलं ब्रह्म भूत्वा ब्रह्म ति बाधितम्‌ । 
कियते केवल' कमं ब्रहम ज्ञेन यथागतम्‌ ॥? | 
- [योग्वा०नि०पु०५४॥२३-२४] 
“एवावदेव जिज्ञास्यः तत्नजिज्ञासुनाऊत्मनः । . 
Ba Ke IYA FATATA ADARA horri 


( ६६ ) 
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मध्यस्थ समासं ग निरालम्बनस्थ बुद्धि से सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, 
जय-अजय; सन्धि-क्रान्ति;. हिंसा-अहिंसा समस्त इन्द्वात्मक जगत्‌ 
समता को प्राप्त कर जाता; सव अन्वय-व्यतिरेक दृष्टि से ब्रह्मस्वरूप 
हो जाते । इसी स्थिति में युद्ध पाप-वन्धन का देतु नहीं बनता; समस्त 

दि लौकिक-वेदिक व्यापार स्वयमेव 
कर्म, आहार; यज्ञ, दान आदि लौकिक-व दिक व्यापार l 
ईश्व॒रापिंत हो जाते । यहीं पर उस निरपेक्ष ब्रह्मभूत से यंथाग्राप्त- 
प्रारव्धानुसार ब्रह्मस्वरूप कर्म होते । इसी अवस्था में 


८कर्मासक्तिमनाश्रित्य तथाश्नाश्रित्य YAI : Ee 

नष्कर््यमप्यताथित्य समस्तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ [यो०्वा०नि०पु०५४।२७] 

।६नानातामसमुत्सुज्य परमात्मेकतां गतः | | 
*न-कार्यमकायं च नैव कर्ता त्वमजु न ॥7 : 

èr [यो०वा०नि०पू० ५४२१-३२ 

“नदद नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाच्‌ | 2 

ति a भव भूषितंभूतलः ॥” ' [यो०वा०नि०पू० ५४३५] 


विग्रह से भूतल को विभूषित-अर्लकत कर देता | यह, . 
£ एषा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया 1 : 
आदाय विहरन्नेव संकटेपु न मुहयति ॥7. महो०६।७३] 


महानिर्वाणप्रदायिनी , सच्चिदानन्द्स्वह्पा „ परमस्वतन्या „ शोक 
मोहबिनाशिनी निर्बिकारा , परसपचित्रा , निरामया , आत्मारामा 
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असंसक्तिनामिका त्राह्मी-त्रह्म को प्राप्त पुरुषों की अनिर्गचनीय दिव्य 
परमानन्द्मयी स्वस वेद्य स्थिति है जहां पर 

` “न नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भरमा’ 
. i [छा०उ०७।२४।१] 

(स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्म- 

रतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः . 
स स्वराड्‌ भवति |? [छा०उ०७।२५।२] 

ब्रह्म से भिन्न अन्य कुळ न देखने ; सुनने, समझने के कारण दर त- 

दर्शन का आत्यन्तिक अभाब हो जाता. केवल आत्मा से ही रति, 
आत्मा से ही क्रीडा, आत्मा से ही मेथुन; आत्मा से ही विनोद्‌ होता । 
उस समय में वह सर्वात्मदशी ब्रह्मभूत पुरुष . 

बरह्मवेदब्रह्म भनति’ [मु०३०३।२।९] 
इस शर_तिसिद्धान्तानुसार निगुण निविशेष ब्रह्मनन्द्मूतिं बन जाता 
Da | i 
“सर्वथा नतँमानोऽपि स योगी मयि वतते ? {[श्रीमद्भ० ६1३१] 
वाघितानुवृत्ति से सब प्रकार का विधिनिषेधात्मक शुभाशुभ : व्यापार 
करने पर-भी हा न 
“योगः mig कौशलम” [श्रीमद्ध०२ ५०] ` 
£असज्ञोह्ययं पुरुष” [वु०उ०४३]१५] .. 
i “असङ्गो न हि सज्जते? [वु०उ० aens] ; REDA 

अपने असंग-<अनासक्तरूप हा से सम्पन्न होने के कारण अर्थात्‌ 
. स्थरूपस्थ आनन्दृस्वरूप होने के कारण दुश्खों के देतुभूत अनास्म 
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an 


असन्‌, जड़, ढुःखस्वरूप देहबुद्धि को Fa करता यानी अर्थि- 
ष्ठान आत्मतत्त्व में अध्यस्त अनात्म न के न होने के कारण 
मोह--सर्वानथैस्वरूप दवोतदर्शत को नहीं प्राप्त करता । भला; जिस 
निदु५ख सुखस्वरूप तत्त्व के स्मरणमात्र से समस्त दुःखों का असाव 
होता है उस आनन्दमूर्ति को केसे दुःख -होगा ! Ka होने के 
कारण कैसे उसे मोह होगा ? क्योंकि उसकी अह्य भूमा निगुण 
निर्विशेप शरीर में अन्य किंसी की सत्ता ही नहीं दै । अतः इस भूमा 
पुरुष को दुःख हो ही नहीं सकता; क्योंकि उसकी दृष्टि में ह तभपञ्च 
का अभाव है। जैसे सूर्ये अन्वकार को नहीं देख सकता और अन्धः 
कार सूर्य को, वैसे ही अजास्मा त्रह्मदर्शी, | 


८८ च पण्यो मृत्युः पश्यति न रोगं नोत ढुईखताम '7 [. छा? उ० ७२६२ ] 


ga देख सकता और दुःख “उस ब्रह्मभूत त्रह्ममूति पुरुष 
` को। Mn स्थिति में उसका दुःखा से आक्रान्त होना संभव 
ही नहीं । यह दुःखा से युक्त होने का श्रुति का hei 
है, वस्तुतः त्रह्मदर्शी को कभी दुःख होता हो नहीं । इसलिये कि 
दृष्टि में दुःखोत्यादक अविद्या एवं उसके काये KIIA का 
आत्यन्तिक अभाव है । हाँ, तो वह : 


प निशे प्रथि विचरतां विविः को निषेबः ? 


e — z. न्त्र ° हिती- 
विधि निषेयातीत अप्रमेय pn पुरुष अपने अ 
यत्व, sana, सुखस्वरूपत्वहप सहायोग की महिमा-सामर्ध्य से 
लोक का लोकाचार- प्रचुर ब्यापार करता हुआ भी कभी भी किसी भी 
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काल में अर्थात्‌ दुखे की पराकाष्ठा प्रलयकाल में भी जव कि द्वादश 
सूर्य उग्ररूप से तपते; वड़वाग्नि संसार को भस्सीभूत करने पर उद्यत 

7 महामंमावात प्रचण्ड वायु चलती; प्राणघातक संवर्तक मेघ गर- 
जते एवं: बरसते; उस काल में भो संकट एबं मोह को प्राप्त नहीं करता 
यानी अपने अद्वयानन्द्स्वहप आत्मा की विस्मृति को नहीं प्राप्त 

N असं ७ ky c - < 

करता, सदैव अपनो संग; निदः; निद्व न्द्व निर्माहावस्था में स्थित 
रहता है फिर छुद्र दुःखों की गणना ही क्या? वहां तो 


ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः | स एको ब्रह्मण आनन्द; | 
थोनियस्यं चाकामहतस्य ॥-” | तै? उ० ३८ ] 


इस श्र. ति सिद्ध न्तानुसार, निष्कामत्व के कारण ब्रह्मा से शताधिक 
आनन्द-घुख ही सुख रहता है, उस अवाड मनसगोचर अनिर्वचनीय 
निरतिशप्रानन्द; अक्षयानन्द; अद्वयानन्द का निर्वचर कौन केसे करे । 
बह तो ` मूकास्वादनवत्‌ केवल अनुभवगम्य है । जो कोई भी इस 
अन्तर्घुखी आत्मारामो प्रदेश;:भूमा सार्वभौम स्वाराज्य में पहुँचा वस, 


£ न च पुनरावर्तते न च पुनरावतंते ? 
[11 S 
** यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ? 


* इस श्रुति वचनातुतार मौन हो गया; गति अवरुद्ध हो गई, उसका पुन- 
रावतन समाप्त हो गया । उसके लिए अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड का सुख 
तुच्छ, नगण्य; हेय, व्यर्थ हो गया | इसोलिए इस-ज्राक्षी स्थिति को 
प्राप्त करने के लिये बड़े-बड़े त्रेलोक्य के ईश्वर सार्वभौम चक्रवर्ती 
सम्राट सामाज्य का तृणवत्रनू स्याग कर उसमें लीन, मग्न हुए हैं । उस 
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( ७२") 
४ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ” 


सार्वत्रिक त्रह्मानन्द की वृष्टि करने वाले भूमासुखसुधासिन्यु में gia 

आनन्द की ही तरङ्ग -लहरे-किलकारियाँ-उमंगे उठा करती हैं । 

घहाँ इोताभाव होने के कारण केवल केवलानन्द, केवल अनुभवानन्द, , 
केवल असंगानन्द की, सच्चिदानन्द घन की पूर्ण स्थिति रहती है। 

वहां पर लेशमात्र भी दुःख का गन्ध नहीं है । दुःख का मूल तो 

आसक्ति ही है जेसा कि महारामायण में कहा-गया है — 


“अन्तभ्सङ्गो हि संसारे सर्वेषां राम देहिनाम्‌ । 
जरामरणमोहानां तरूणां बरीजकारणम्‌ ||” [योऽवा०१।६७।२६] 
“यत्सुखा थित्वमन्तः स स्की बन्धाहँ उच्यते । ” [५।६८।३] 
“सु'सक्तिवशतः सव वितता दुःखराशयः ।? [५।६८।१०] 
“संसक्तमनसामस्मिन्संसारे व्यवहारिणाम्‌ । . कक 
अत्तितृष्णा शरीराणि तृणान्यप्रिशिखा यथा ॥”[५।६८।४१] 
“धदुरख्जजालभिदंनाम यत्किचित्‌ जगतीतलम्‌ | 
संसक्तमनसामर्थे तत्सवं परिकल्पित ॥ [५।६०।४६] 
£संसक्तचित्त मायान्ति सर्वा दुः$खप रम्पराः 1 
जलकल्लोलवलिता महानद्य इवाऽ IP ॥”[ ५।६८।४७] 
dag नाऽन्तरस्थेन दहते प्रकृति; स्वयम्‌ | ” [५६८५१] ` . 


[“आसक्ति ही समस्त प्राणियों के जरामरणमोहरूपी वृक्ष का 
मूल कारण D” क ; - $ 

tanaka बेषयिक ही बन्धनप्रद aa? . i 
“आसक्ति से ही समस्त दुःख राशियां विस्तार को प्राप्त दोती है । 
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e कर्मयोग ” 


“जेसे अम्निशिखा तृण को खा जाती है वैसे ही तृष्णा स'सार में 
आसक्त जीवों को खा जाती है. ` 


“इस स सार में जो कुछ भी दुःख जाल है वह सब. आसक्त पुरुषों के 
लिए ही कल्पित है (7. | 
न जैसे जलतरङ्ग 2०७2 5 & tea 
“जेसे जलतरङ्गो से तरङ्गित बड़ी-बड़ी नदियां समुद्र की ओर जातीं 
I दी समस्त दुःख की परम्परायें आसक्त पुरुषों को प्राप्त 
र Nan kang! 
Pa  आसंक्तिरूपी अप्रि के द्वारा प्रकृतिभूत औब दग्ध 


होता है po o: 


“श्षन्तःसंसङ्गवाञ्चन्तुमंग्नः संसारसागरे । 
अन्तःसंसक्तिमुक्तत्तु तीर्ण:स सारसागरात्‌॥? [यो०वा२५।६७।३०_] 
“असक्त निर्मेले चितं मुबतं संसार्यपि स्फुटम्‌ | 
सक्त तु दीर्घतपा युक्तमप्यतिबन्धवत्‌ ॥” [५1६७1३३] 
“अन्तःसङ्गमङ्गानामङ्गारं विद्धि राघव । 
अनन्त; सङ्गमञ्जाना विद्धि राम रसायनम्‌ ॥ [५।६८।५०] 
विद्यारशि प्रोदयमागतेन क्षयं त्वविद्याविषये गतेन | 
. सर्वेत्रससक्ति विवजितेन स्वचेतसा तिष्ठति यः स मुक्तः |? [५।६८।५३] 
कर अनोवद् मुक्तं समितिविवजितम्‌ | 
: संसक्तिरेवेकं कारणं बन्धमोक्षयोः 10” [५।६७।३४ 
` “तस्मातसर्वपदार्थानां श्लिष्टाना निश्चितं pa 
geri क्रामन्तःसक्‍ित विवर्जयेत ||” [ ५।६७।४४ ] ` 
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“आसक्त पुरुष संतार-सागर में निसरन -होता है और आसक्ति 
रहित पुरुष संसार-सागर से मुक्त हो जाता है |? ताकि 


अनासक्त निर्मल चित्त संसारी होने पर भी असंसारी निश्चित 
मुक्त ही है और आसक्त चिरकालिक तपश्चर्या से ,सम्पन्न होने 
पर भी दृद्वन्धन से युक्त दै!” 


“न्तः सक्ति अङ्गां के लिए दाहप्रद अङ्गारा दै और अनासक्ति.महा- 
रसायन है ।” ड 

' “बिद्या--विज्ञानोद्य के द्वारा अविद्या-अज्ञान की ज्षयावस्था 
प्राप्त अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं की : आसक्ति. स रहित स्वरान्तः 
करण से जो पुरुष सदा सर्दा, अवस्थित रहता: दै, बही 
जीवन्मुक्त है 17 2 


केवल 
आसक्ति युक्त मन वद्ध और आसक्ति रहित सुक्त है; 
आसक्ति ही बन्ध-मोच में कारण है ]” : 


को, समु- 
अतः बन्धनप्रद जरामरणमोह कौ जननी, संसार सागर 
ल्लसित करने वाली शुभाशुभ योत्रियों की योनी su ळी 
क्र र महाराक्षसी आसक्ति का प्रयद्चतः त्याग करके 
५ संसार का शोषण करने वाली 

की निंरोधिका; सर्वसुखम्रदायिनी सौम्य-दिव्य अनासक्ति महादेवी 
का अवश्यमेव सेवन करना IKI क्योंकि आसक्ति ही बन्धन 
और अनासक्ति ही मुक्ति दै । बस; इतना-सा समस्त वेद-वेदान्त 

का निर्णय है और ग्रन्थों का विस्तारमात्र है । 
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ff कर्मयोग ? ” 


"अंतः चलते-फिरते- उठते-बेठते, खाते-पीते, - सोते-जागते 5 
काल में, सर्वे कर्म में सर्वत्र म 
. “ आनन्दो ब्रह्म” [ ते० उ० ३।६] 
असज्गो ह्यं पुरुषः २२ [ वृ० उ० ४३1१५ ] 
असङ्गो न हि संते? ` [ बु० उ० ३।६।२६ ] 


काका च ब्रह्म का स्मरण करते हुए अनासक्त हो 
चाहिये । क्यांक आम्नायमस्तक--श्र ति 
सा हे कि D का भी यही दिव्य 


` “न्तः सत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विगासनः | 

„ ` 'बहिः सर्वेसमांचारो.लोके विहर विज्वरः 1? [ महोऽ ६।६७ ] 
अन्तः संसक्तिनिमुःक्तो जीवो मधुरवृत्ति मान्‌ | 

o बहिः gigia कर्तामोक्ता न हि aa u” [ भन्न०उ०१॥५७ ] 

£ बहिः कृत्रिमसंरम्भो हृदिसंरम्भगजितः। ` 

कर्ता बहिरिकर्ता$न्तलोके विहर शुद्धधी: ||” [ महो ६1६८ ] 
नाभिनन्दति नेष्कर्म्य न कमेस्ननुषजते | : x 
सुसमो यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः |? 

: सर्वकर्मफलादीनां मनसेव न कर्ममा | 

- निपुरो यः परित्यागी सोऽसंसक्त इब्न स्मृत: ||” [aoso २।५-६] - 

|. . उदार: पैशलाचार: सर्वाचारानुवृत्तिमान्‌ | 
अन्त; सङ्गपरित्यागी बहिः संभारवानिव | ` के 
अन्तर्वेरार्यमादाय बहिराशोन्युलेदित: ॥” [ महो० ६७०] 
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“ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ” 


“ अन्तःकरण से सर्व आशाद्यो से रहित, बोतराग, निर्वासनिक हो 
बाहर से समस्त सांसारिक व्यापारों को करता हुआ सन्तापरहित हो 
लोक में बिचरे | ” 

“ अन्तरासक्ति से मुक्त मधुरबृत्ति वाला जीव वाह्य न्द्रियाँ से कर्म 
करता अथवा न करता हुआ कतां-भोक्ता नहीं होता ।” “ बाहर से 
कृत्रिम क्रोध का नाट्य क्ररते हुए तथा हृदय से कोधशून्य, हो शरीर 
से कर्ता, अन्तः स्वरूप दृष्टि से अकता ज्ञानी लोक में व्यवहार 


17 


“ जो नेष्कम्ये की स्तुति नहीं करता और न कर्म में अनुसक्त होता 
है बह सर्वपरित्यागी समदर्शी असंसक्त कहा जाता है। ” 
“ जो सर्व कर्म एवं तज्जनित फलादि को कर्म से नहीं सन 
से त्यागी है वह सर्वपरित्यागी निपुण पुरुष असंसक्त कहा li p? 
उदार; श्रे ष्ठाचार सम्पन्न, सर्वाचार का अनुवर्तन करने बाला अन्तः 
करण से अनासक्त हो बाहर से-प्रयत्नशील सा रहे; अन्तःकरण से ` 
वेराग्य सम्पन्न हो बाहर से आशान्त्रित होकर व्यापार करे।” 
महाज्ञानी महर्षि वसिष्ठ भी भगवान्‌ राम को अनासक्ति का ही 
उपदेश दे रहे हैं . . ङ 
£! आत्मतत्वेकनिष्ठस्य हर्षामर्णवश मनः | 
यस्य नाऽ्यात्यसक्तोऽसौ जीवन्मुक्तः स कष्यते 11” [यो० वा ५६०७] 
S ब्रह्महत्याश्वमेघाभ्यामसंसक्तो न लिप्यते । . 
दुरस्थकान्तासंलीतमनाः कार्य Ramai 3 |” [यो० वा०५।६७।४१] 
£ अन्तःसंसक्तिमुक्त' यन्मनः स्यादकत्‌'कम्‌ । | | 
तद्विमुक्त प्रशान्त तत्तद्युक्तं तदलेपकम ॥ ”[५।६७।४३ 
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` ¢ कर्मयोग ? 


“जिस आत्मतत्त्वनिष्ठ पुरुष का मन हर्षामर्ष के वश में नहीं होता, 
बहू लोक में असक्त और जीवन्मुक्त कहा जाता है । ” 
£जिस प्रकार दूरस्थ कान्ता में संलीन पुरुष का मन उपस्थित कार्यों 
. में आसक्त-लिप्त नहीं होता; बैसे ही आसक्तिशून्य पुरुष ब्रह्महत्या; 
अश्वमेधादि के पुण्य-पापाँ से लिप्त नहीं होता। ” 
सनष मन अकर्ता, विमुक्त, प्रशान्त, युक्त; निर्लिप्त ब्रह्मस्वरूप 
'स्ोपनिषदिक गीता महाशास्त्र के द्वारा भी. भगवान्‌ का अजुन के 
प्रति अनासक्तियोग का ही उपदेश है — ं 
“gerai जहातीह उभे सुकृतदुष्कते । 
` तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: ag कौशलम्‌ ॥ [श्रीमद्धू०२।५०] ` ` 
“गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।  '. ` 3 
; यज्नायाऋचरत: कमे समग्र प्रविलीपते ॥” [४1२३] 
` ब्रह्मण्यावाय कर्मारि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः | 
_लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥”? [११०] 
“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ । 
_ततो युद्वाय युज्यस्व नेवं पापमवापर्प्या 1” [२३८] 
“स्वभावनियतं कर्म कुवंत्राप्नोतिकिल्विषम ॥” [१८1४७] 
“योगिनः कम ga त्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥१7 [५११] E poen 
अमेप्यमिप्रवृत्तोप - नेव किचित्करोति सः ॥” [४२०] _ ` 
“तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर] ˆ `” 
(असत्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति g: 1? [३1१९ ] ` Se 
युक्तः कमें फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति चेष्ठिकीस्‌ |? [५।१२] ` ` 


JR: सिद्धावसिडौ हे निबष्यते 132 T RL ० १ er 
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“ योगः कमसु कौशलम्‌ ” 


e समत्र बुद्धिरूपी योग सें युक्त जीवन्मुक्त पुरुष इस जीवनकाल में 
हो सुकृतदुष्कृतात्मक समस्त कर्मों को नष्ट कर देता दै । इसलिये 

योग से युक्त होना चाहिये, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता प्रदान 
करता है । ? i 


“ जो संग से युक्त है, जिनका चित्त ज्ञानालोक से आलोकित है 
उनका Saqi किया हुआ समस्त कमे बरहम में लीन कर जाता दै ।” 
० जो संग को त्यागकर अपने समस्त.कमाँ' को अश में समर्पित कर 
देता है बह पद्मपत्रतत्‌ पाप से लिप्त नहीं होता, सदैव मुक्त ही रहता 


है। ? 


, “ सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, जय-अजय में सम होकर युद्ध करने से 


जीव पाप को प्राप्त नहीं करता । ” 


« स्वभाव सिद्ध कर्म करते हुए जीव पाप को नहीं प्राप्त करता है 1? 


, » योगी जन संग से मुक्त हो कर्म करते हैं। ” 


| ४ मनुष्य को अनासक्त होकर संतत कर्म करना चाहिये, क्योंकि 
. अनासक्त होकर कर्म करता हुआ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त 
. करता है । ” 


` « समत्वबुद्धिसम्पन्ञ अनासक पुरुष कर्मफल को त्याग कर वदनि 


की शान्ति को प्राप्त करता दै । ” 
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“ कर्मयोग ? 
i PR 


जो सिद्धि-असिद्धि में सम होकर कर्म करता है बह कर्म करता 


हुआ भी बन्धन को प्राप्त नहीं होता । ” 
ह इस निलेपा-जीवन्सुक्तावस्था की प्राप्ति के लिये अनासक्त 


< उत्पद्यते यतः कर्म यतश्चैव प्रवतंते | 
व्याप्त कर्मात्मक' सर्व” तस्मै कर्मात्मने नमः 1 


कर्मों के स्रष्टा, कमा के A, RAIET कमातमा त्रझ के लिए 
विश्व का समस्त ब्यापार करना चाहिए । | | 


प्रेरितस्य स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रस्य हि सवंदा | 

ग्रन्थोऽयं कमंयोगाल्य: ar Sara अपित: ॥ 
“सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: | 

सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद ईखभाग्मबेत || 


७० शान्ति | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


नाला 
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सयात्मदशी थोत्रिय ब्रह्मविद्ठरिष्ठ परमहंय अनंत थी विशूषि 
औ स्वामी स्वतंत्रानन्द जी महाराज द्वारा प्रणीत da ` 
थमूल्य ग्रथ | . | 


र थी मद्धगषदूगीता को सर्वोत्कृष्ट प्रवचनात्मिका टीका 
र : NAE alors? | सू०--१० झ्पया > 


२-- नारदभक्तिसूत्र की सर्वोत्कृष्ट अनुभवात्मिका टीका 
Pamor , मू०--३- रुपया 


(5 पारिडत्यपुर्ण अदुभुद्‌ अ™नुभषसम्पन्न अद्वितीय स्वतंत्र ma 


"PA उग मू०-:शा। रुपया 
पुस्तक मिलने का पता + 
थी धमवीर म्ल 2 
स्थान”: उसुरी 7 ato था 
लना ° — मधुवन 
जिला आजमगढ़ , ( उत्तर प्रदेश ) 


~ 
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